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Calp माननीयश्ची याजनारायण जी (मंत्री) 


सें 
डा० आनन्द शंकर शर्मा, a स निजी सचिव 
सम्पादक, स्वास्थ्य एवं परिवार 
“प्रकृति ओर हम कल्याण मन्त्री, भारत 
श्री आनन्द-आरोग्य-आश्रम, नई दिल्ली-११००११ ° 
नयाबरियारपुर, २७ अगस्त, १६७७ 
पत्रालय : बरियारपुर, 
मोतिहारी, (पूर्वी चम्पारण), उत्तर बिहार । 
प्रिय महोदय, 


केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री श्री राजनारायण जी को भेजे 
गए आपके ग्रन्थ “प्रकृति और हम की प्रासि-सुचना प्रेषित करने का मुझे निदेश 
हुआ है। माननीय मंत्री जी ने उक्त ग्रन्थ को पढ़ा है ओर उसमें दी गई सामग्री 
की हार्दिक प्रशंसा की है। 

प्राकृतिक चिकित्सा पर यह एक उत्तम कृति है ओर एक आम व्यक्ति इसको 
पृढकर घर बैठे ही बहुत से रोगों का उपचार कर सकता Jl इस ग्रन्थ के दुसरे 
संस्करण के प्रकाशन के अवसर पर मंत्री जी अपनी हार्दिक शुभकामनाए प्रेषित 


करते हैं । भवदीय, : 
ह०--अश्विनी कुमार 


( आ) 


मैं श्री आनन्द शंकर शमी प्राकृतिक चिकित्सक को जानता हूँ। प्राक्कतिक 
नियमों का उल्लंघन तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं का व्यवधान होने से ही मनुष्य 
को कई प्रकार के शारीरिक रोग अथवा मानसिक रोग धर दबाते हैं । प्राकृतिक 
चिकित्सा पद्धति सरल तथा प्राकृतिक उपचारों द्वारा ही आरोग्य करने पर बल 
देती है । इस इष्टि से श्री आनन्द शंकर शमी द्वारा प्रकाशित तथा सम्पादित 
पत्रिका “प्रकृति और हम” समाज के लिये अत्यन्त ही लाभदायी कृत है | 
शरीर के विभिन्न अंगों तथा प्रत्यंगों में होने वाले दरदो, सदी, जुकाम, उदररोग, 
fadar, शिशुरोग तथा स्त्रीरोग मादि का सहज ढंग से निदान करने का पूणं 
बिधान इस पत्रिका में उपलब्ध है | 


श्री शर्मा द्वारा संचालित “श्री आनन्द-आरोग्य-आश्रम'' चम्पारण तथा 
आस-पास के लोगों का बहुत कह्याण कर रहा है। श्री शर्मा अपने ध्येय के 
पक्के हैं । 


श्री शर्मा तथा इनके आश्रम के सततू उत्थान की मैं कामना करता हूँ । 


ह०- कृष्ण कुमार पाठक 

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, 
तथा 

संयोजक रघीन्द्रनाथ मुखर्जो 


आयुर्घदिक महाविद्यालय, मोतिहारी । 
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. श्रीमान्‌ जी, 


आपका “प्रकृति और हम” वार्षिक अंक प्रकाशित करने का प्रयास 
सराहनीय है । जनता की निष्काम सेवा ही सच्चा मानव-धर्म है। आपके दीर्घ 
जीघन और लोकप्रियता के लिए प्रभु से प्रार्थना है | 


ad में यदि दो अंक छापें तो हमें अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़ेगी । सेवा 
से अवगत करें । परिवार में सबके लिए समान गुणकारी उपयोगो पत्रिका 
निकाल कर आपने बड़ा उपकार किया है, मानव जाति पर | 


सस्नेह आपका, 
दिनेश मोहन आय, 
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटि, 
बुलन्दशहर, ( उ० To) 


श्रीमान्‌ आतन्द जी, 
सादर बन्दे । 


आपका कुशल सम्पादन में प्रकृति और हम पुस्तक का प्रथम पुष्प देखा और 

बहुत ही सारगर्भित एवं उपयोगी पाया । यह पत्रिका एक घरेलू प्राकृतिक 

चिकित्सक के रूप में हमाया मार्ग-प्रदर्शन करती है, यदि हम प्रकृति से मिलकर चलें 

तो अवश्य ही पहले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ एवं दीर्घायु रह सकते हैं । आपने 

एक अनुपम भेंट दी है, भारतोंय जनता को । ऐसी अमूल्य पत्रिका निकाल कर्‌ | 
आपका प्रयास सराहनीय है । 

विनीत, 
हरि प्रकाश अग्रबाळा, 
बी० To एल०एल ०बो ०, (एडवोकेट), 
आगेनाइजर, 


डिपुटीगंज ( बुलन्दशहर), Jo पी० | 
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श्रौ आनन्द भाई, 

आपके पत्र के साथ प्रकृति और हम की एक प्रति मिली । सचमुच आपका 
प्रयास सराहनीय है। जनता-हिताथं प्राकृतिक चिकित्सा का माग-प्र दशन 
करने वाली पत्रिकाओं का हमारे यहाँ अभाव है। प्रभु आपको असीम शक्ति 
मर साहस दें, जिससे आप अपने प्रयास से जनसामान्य को लाभान्वित करते 
रहें । आपके स्वस्थ भोर दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनायें । 


आपकी बहिन, 
डा० विमला अग्रवाल; 
घिमला अस्पताल, 
बुलन्दशहर, (Fo dto), २०३००१ 


डा० आनन्द शंकर शर्मा aver सम्पादित “प्रकृति और हम” पत्रिका का 
अध्ययन करके काफी प्रभावित हुआ । इसमें सेकड़ों रोगों के कई सफल नुस्खे हैं 
जो मनुष्य कल्याण के छिए काफी उपयोगी होंगे । अतः मैं इनके इस परिश्रम 
और श्रद्धा का काफी प्रदांसक हुँ भौर आशा करता हूँ कि इसी प्रकार अपने 
जीवन में संलग्न रहेंगे ताकि अन्य रोगियों को घर बेठे लाभ हो सके । 


डा० रमेश चन्द्र जेन, 
( एम० To एम० एस०, आयुवेदरत्न ) 
प्राचार्य 
शान्ति निकेतन महाविद्यालय, 
रानी बाजार, सहारनपुर | 


——— ae oe 


( डे) 
आदरणीय शर्माजी, 
सादर नमस्कार 1 


१६७६ की वार्षिक पत्रिका “प्रकृति और हम' वस्तुतः एक स्वर्गोय देन है । 


` चतंमान युग को परिवर्तित करने की क्षमता आपके सम्पादकीय चिचारों में है । 


पत्रिका का अवलोकन मात्र ही रोगों का सच्चा निदान सिद्ध नहीं हो सकता । 
पत्रिका को क्रियाउमक रूप में परिवर्तित कर देने से मुझे विश्वास है ओर भरोसा 
है कि विज्ञान की कलाकृति एवं उसका उभरता घमंड उस दिन चूर हो जायेगा 
जिस दिन सम्पूर्ण भारत प्रकृति के अधीन हो जायेगा और विज्ञान को उसका 
आभास हो जायेगा कि ag तो प्रकृति का एक भणुमात अवसिष्ट ज्ञान था | 

१६३७ की वार्षिक पत्रिका शायद छपी न हो क्योंकि अगर छप गई होती तो 
मुझे इसकी एक प्रति आपके कर कमलों से अवश्य मिलती । आशा है और बाबा 
चिएवनाथ से प्रार्थना है कि वे आपको इस योग्य बना दें कि आपकी वार्षिक 
पत्रिका आध्यात्मिक जगत में एक हलचल सी मचा दें 

मस्तिष्क की सफाई एवं घुलाई वैज्ञानिक उपकरणों से संभव है, परन्तु 
आध्यात्म साधना के उपचार इससे भो कहों अधिक शक्तिशाली एवं समर्थं है 
कि उनका प्रभाव अमिट होता है | 

समृद्धि, प्रगति सुख शांति की समस्त संभावनायें बीज रूप में अपने अन्दर 
ही पड़ी हुई हैं। सत्प्रवृत्तियों की देवी एवं सदुृभावनाओं के देवता ही हमें 
दिव्य वरदानों से सुसम्पन्न बनाते हैं अन्तरंग की घिभूतियाँ ही बहिरंग की 
सिडियाँ बनकर सामने आतो हैं । आत्मशोधन एवं आत्म परिष्कार जीवन का 
सबसे बड़ा पुरुषाथ है । इसे ही हमें कल्पदृक्ष करना चाहिये 1 

आप जो “प्रकृति और हम! का कल्पवृक्ष लगा रहे हैं, बह एक दिन प्रकृति 
जगत में घटवृक्ष के सदृश भासमान छने लगेगा । 

सद्भावनाओं के साथ आशा है, आप जब भी वाराणसी आयेंगे, मेरा 
मेहमान बनना स्वीकार करेगे . और अपने आथित्य सत्कार का मुझे अवसर 


; प्रदान करेंगे । 


आपका भात्मरूप, 
लक्ष्मी नारायण, 
तपोचन-रामनगर, 
( वाराणसी), 
gore | 
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श्रो चंतन्य वीतराग 


प्राण-प्रभु | 


भेरी इष्टि में प्रकृतिक चिकित्सा धस्तुतः चिकित्सा ही नहीं है। लेकिन 
किसी भी चिकित्सा पद्धति में वह बल नहीं जो इस घिज्ञान में ifa 
प्राकृतिक चिकित्सा बिज्ञान में कुछ ऊपर से तो करना ही नहीं है । असल में जो 
(१) निसर्ग के अनुकूल नहीं जीने से, (२) कृत्रिम जीवन पद्धति को अपनाने से 
(३) अपने स्वास्थ्य के सहज आनन्द को छोड़ शरीर और मन के छली सुख के फर 
में पड़ जाने से, (४) जीवन के कुछ सनातन नियमों ( शीलों ) से मुंह मोड़ लेने 
से, एवं (५) निसर्ग का जो यह विराट फंलाव है मस्तित्वगत्‌$ जो यह एक रहस्य 
मय एकता है -उसके विस्मरण से और (६) प्रभु के प्रसाद रूप इस सुन्दर एव 
चात्सल्यमयी सृष्टि से हमारा सम्पके ट्ट जाने से- अर्थात (७) घिश्व सत्ता से 
gua एवं चिपरीत जीने से (५) सर्वव्यापी प्राण के प्रति संवेदन हीनता के कारण 
संग्राहकता को कमी के कारण--इस सूक्ष्मातियुक्षम यंत्र-मानव देह के स्वस्थ संचालन 
में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जीवन के सहज नियमों के अज्ञान या घिस्मरण के 
कारण जो व्यर्थ कष्ट एवं पीड़ा होते हैं--पुनः ज्ञान से, जाएत रहकर सहज एषं 
प्रकृति के अनुकूल बहने से उनका अन्त हो जाता है और यदि पुनः व्यक्ति कोई 
गलती न करे दुबारा फिर मूच्छी में न पड़े तो क्यों नहों वह आजीवन स्वस्थ एवं 


$ प्रसन्‍त रह सकता दै । अतः प्राकृतिक चिकित्सा घास्तव में सहज योग की आधार 
भूमि हो जाती है मेरी दृष्टि में । 
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( ए) 
श्रीमान्‌ जी, 


आपकी पत्रिका ‘safe और हम देखने का अवसर मिला । आज के qA- 
कारिता क्षेत्र में और पत्रिकाओं की भीड़-दौड़ में आपकी पत्रिका का महव 
अलग ही है । वास्तव में आपकी कोशिश सराहनीय है। यह सही माने में हमारे 
स्वास्थ्य और जीघन का सही मागे-दर्शन करती है। प्रभु आपको और भी शक्ति 
एवं साम्ये दे जिससे आप भारतीय जनता का इस ओर मांगे-दशेन करते रहें 
जिसकी उसे नितान्त आवश्यकता है । 

धन्यवाद | 


सद्भावनाओं के साथ, 
. आपका 
सम्पादक विभाग, 


हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 
१८-२० कस्तूरवा गाँधी मार्ग, 
नई दिल्ली-११०००१ 


श्रीमान्‌ शर्माजी, 


आजकल पत्रकारिता क्षेत्र में ऐसी पत्रिकाओं का सवथा अभाव है जो सच्चे 
भाष से जनसमुदाय का सही मार्ग प्रदर्शन कर सके । आपने “प्रकृति औय ga” 
पत्रिका निकाल कर जो एहसान मानवता पर किया है उसे भुलाया नहीं जा 
सकता | 
हर कोई बिना परिश्रम किये पत्रिका निकाल कर धन कमाना चाहता है, 
चाहे 4 समाज में लोकप्रिय न हो तभी षह जम नहीं पाते । आपका प्रयास 
सराहनीय है, शब्द नहीं है भावना व्यक्त करने के लिये । प्रमु आपको शक्ति दे, 
साहस दें और मनोबल दें, ताकि अपने ध्येय में सफल हों 1 
छुट्ननलाल गुप्ता 
सोशल वकर | 
( गवर्नमेंट ame ) 
३०/१०, शक्ति नगर, | 
दिल्ली-७ 





( ए a) 


“प्रकृति और हम के सम्पादक तथा “श्री आनन्द-आरोग्य-आश्रम' के 
संचालक श्री आनन्द शंकर शर्मा जो को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ । प्राकृतिक 
चिकित्सा के प्रति जो इनकी सेवा एवं आस्था है ag अद्ितीय है । इनसे बहुत से 
गरीब तथा निराश रोगी मुफ्त में इलाज करा कर स्वस्थ हो चुके हैं । मुझे तथा 
भरे परिवार के अन्य सदस्यों को भी इनकी चिकित्सा से काफी लाभ हुआ है 
जिसके छिये हम. सभी आभारी हैँ। इनकी चिकित्सा की एक और बड़ी विशेषता 
है कि पत्र-द्वारा भी देश के कोने-कोने से कराहते हुए रोगियों की चिकित्सा 
इन्होंने की है ओर उन रोगियों को लाभ हुआ हवै । इनका प्रयास मानव-सेवा के 
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} . ल्िपिमति सुन्दर है और इनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। 
हि i == 
ह०--अचलदेव नारायणः 
जिला दण्डाधिकारी के निजी सहायक, 
| पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ( बिहार ) 
 श्षेवामें, 
k सम्पादक, 
a 
A श्री आनन्द-आरोग्य-आश्रम, 
जया बरियारपुर, चम्पारण ( बिहार ) 
श्री शर्मा जी, 


आपकी प्रकाशित “प्रकत और हम'' पत्रिका देखी 1. प्रयास सराहनीय है 
इस तरह की सामग्री की पत्रिकायें बहुत ही कम है। प्रभु आपको इस उद्देश्य में 
सफलता प्रदान करें। नई शक्ति और सामथ्ये दें जिससे आप ओर भी अच्छी 
० तरह जनता की सेवा इसी प्रकार मानव को प्रकृति के निकट लाकर करते रहें । 
` स्वास्थ्य और दीघं जीवन के लिए ये परम हितकारी है । हवा, पानी, धूप प्रकृति 
: T देवेन्द्र गोयल, 
801 Taye stn: भारत भारती प्रकाशन, 
*, १०६२, ३६ ४ ु वेस्टर्न कचहरी रोड, सेइठ-२५०००१ 


श्री भानन्द-भारोग्य-भाश्रम का परिचय, 
e ` Ar है 
सेवा एवं नियम-निदश | 
श्री आनन्द-आरोग्य-भाश्रम की स्थापना सन्‌ १६७१ ई० में Fal यह 
आश्रम अपने अट्ट परिश्रम और प्रगति के कारण सन्‌ १९७३-७४ Go में ही 
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन tae २१, १८६० के अधीन निबन्धित भी हो गया 
जिसका निबन्धन do १६९ है। इसका faafaa कार्यालय नयाबरियारपुर, 


'पत्रालय-बझबरियारपुर, भाया-- मोतिहारी, जनपद-पूर्वोचम्पारण,,उत्तय बिहार 
21 इस आश्रम के निर्वाचित पदाधिकारी एषं कार्यकारिणी समिति के सदरंय- 


"गण क्रमशः श्री आनन्द शंकर शर्मा ( अध्यक्ष ) एवं श्रीमती उर्मिला gat (मंत्री) 


हैं, इसके अतिरिक्त पाँच कायंकारिणी समिति के ओर सदस्य हैं । इस आश्रम 
का सालाना भाय-व्यय का ब्योरा, चाटंडं एकाउन्टेन्ट से भाडिट करा कर ; 
fas आम सभा में सुना कर प्ररताव पारित की जाती है, जिसका आरम्भिक 
वर्ष १ जनघरी तथा अन्तिम वर्ष ३१ दिसम्बर दै । इस आश्रम की नियमावली 
शुषं स्मृति-पत्र में पारित प्रस्तावों में से निम्न चार प्रमुख उद इय हैं | 

१ स्वास्थ्य-सम्बन्धी पुस्तकों का प्रकाशन । 

२ शिघिर-संचालन को व्यवस्था करना | 

३ पत्र-द्वारा चिकित्सा-योजना से लाभ पहुँचाना | 

४ रोगमुक्ति हेतु खाद्य-सामग्रियों का उत्पादन करना | 


(१) स्वास्थ्य-सम्बन्धी पुस्तकों के प्रकाशन में :-: 
अभी आपकी सेवा में “प्रकृति भर हम (वार्षिक पत्रिका) प्रस्तुत 
है। यह पत्र-द्वारा चिकिरसा-योजना के वार्षिक सदस्यों को निःशुल्क एक 
प्रति भेंट दी जाती है। आगामी जनवरी माह के अन्त तक एक और पुस्तक 
Camara कैसे बन्द करें” ( इस पुस्तक को पढ्ने से धूम्रपान की छत छूट जाने 
की गारेन्टी है, आदत न छूटने पर कीमत खोटा दी जायगी । नसकी कीमत 
बेबल तीन रुपये होगी । ) इसके अतिरिक्त अन्य कई पुरंतके भी प्रकाशित करने 
की एक वृहत्‌ योजना है। 


(२) शिविर-संचाळन में व्यवस्था *— 
आश्रम के अनुभवी कार्यकर्ताओं के दवारा बड़े ही देशानिक ढंग से भारतवर्ष 


क्के किसी भी कोने में अमणशील चिकित्सालय संचालन की व्यधरथा है, जिसमें 


एक सौ रोगियों की चिकित्सा हेतु १०,००० रुपये. मासिक शुल्क है । (रास्ते का 


- ओजन, भाडा तथा फुटकर व्यय इसी रकम में शामिलहै।)...  . + 
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३. पत्र द्वारा चिकित्सा-योजना से लाभ लेना : 


साधारण रोगावस्था में घर बेठे पत्र द्वारा चिकित्सा चलायी जाती हैं । 
बहुत ही सरल ढंग से केवल आहार-चिकित्सा द्वारा ही पूर्ण मनोयोग एवं सहानु- 
भूति से इलाज किया जाता है, साथ ही पत्र व्यवहार में गोपनीयता भी बरती 
जाती है। इस योजना के अन्तगंत: जितने भी ग्राहक हैं, उनके पुरे परिवार वर्ष भर 
निःशुल्क लाभ ले सकते हैं । वार्षिक फीस ३० रुपये हैं । प्रति रोगी ( अग्राहक } 
के लिए १० रुपये मासिक शुल्क है तथा इस बीच में आनेवाले सभी 
पत्रों के उत्तर भी शीघ्र दिये जाते हैं। बार्षिक ग्राहकों को ही इस योजना के 
अन्तगंत कुछ उपहारे दिये जाते हैं। एक में, “प्रकृति और हम” बार्षिक पत्रिका 
जिसकी कीमत तीस रुपये है । दुसरा PAST, PRESENT AND FUTURE - 
CALENDAR ( यानी प्रलय काल तक का एक अदुभुत कैलेंडर ) तथा 
साथ में पारिबारिक रोग-परीक्षा-प्रदन-पत्र की एक प्रति मुफ्त भेंट दी जाती है, 
ये सव की कुल लागत लगभग ३० रुपये से अधिक की होती है। इस प्रकार आप 
मुफ्त में ही, पुरे परिवार के साथ साल भर चिकित्सा-सेवा से लाभान्वित होते 
हँ । इतनी सस्ती और सरल सुविधा भारतवषं के किसी भी चिकित्सालय की 
ओर से अब तक नहीं दी गई है, यह हमारा पूर्ण दावा है । 


४. रोग-मुक्ति देतु आश्रम हारा निर्मित बिशिष्ट उपादान :-- 


आँवला-मुरब्बा (शुद्ध शहद में निर्मित) ५० स्पये का दो किलो 
जिसमें एक किलो ata, एक किलो शुद्ध शहद भौर गुलाब का सुखा फूल 
रहता है, यह एक ऐसा मुरब्बा है कि घूढ़ा भी खाय तो युवा हो जाय, 
यानी साठा में भी पाठा। गाजर का मुरब्बा (यह भी शुद्ध शहद में 
निर्मित है। ) जिसमें गाजर एक किलो, शुद्ध मधु एक किलो और गुलाब 
का पुला फूल होता है। यह बच्चे का वजन बढ़ाने में और पेट की 
कब्जियत दूर करने में सुन्दरतर है । यह पेंतालीस रुपये का, दो किलो का एक 
डब्या होता है । आंवला-मुरब्ब्रा (शुद्ध गुड में भी निर्मित) जो लोग शहद ( मधु ) 
से परहेज करते हैं, खासकर उन्हो लोगों के लिये निर्मित किया गया है, इसका 
= Apm, मधु जसा आँवला का हीं है केवल स्वादे में थोड़ी सी भिन्नता 
 है। यह पचीस रुपये का सावा दो किलो है जिसमें एक किलो आँधला, एक किलो 
। गुङ्ग और ढाई सौ ग्राम गुलाब का gar फूल है। गाजर-मुरब्या ( यह भी गड में 
निर्मितं है) यह सावा दो किलो वजन का है और यह पेट में ate या खन-दोष में 
१ मी काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है, यह बीस रुपये में सावा दो विलो है। 
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सोयाबीन-पाउडर :-पन्द्रह रुपये किलो । मूँगफली पाउडर १४ रुपये किलो । 
शुद्ध शहद पचीस रुपये किलो । पापड़--पाँच रुपये पॉकेट जिसमें ३०० ग्राम का 
घजन है । शहद की शराब---तीस रुपये बोतल जिसमें आघ किलो शद्ध मघ भी है I 
प्राकृतिक-धूम्रपान :--दस रुपये पाकेट, इसके घुए सुगन्धित होते हैं जिसमें दस 
सिगरेट की भाँति लकड़ियाँ होती है । मिट्टी-मंजन :--तीन रुपये पॉकेट, जिसमें 
साठ पेड़ा-सा टुकड़ा होता है। प्राकृतिक-चाय :--सात रुपये पाकेट जिन 
लोगों को चाय पीने की बुरी लत लग गई है उन लोगों के लिये यह सर्वोत्तम चाय 
है, यह शुद्ध जड़ी वूटी से तैयार की गई है । इसको पीने से सर्दी एवं जुकाम में 
भो बहुत लाभ पहुँचाती है । 


द्रष्टव्य (१) जो व्यक्ति नगद की जगह क्रास चेक देना चाहें तो, Frat 
रित रकम के अतिरक्त सात रुपये और बढ़ाकर श्री आनन्द आरोग्य आश्रम 
के नाम से चेक दे सकते हैं। यह रुपये बैंक कमीशन तथा पत्राचार में व्यय हो 
जाते हैं ( दान दाताओं के लिये यह अतिरिक्त रकम लागु नहीं है )। 


(२) कोई खाद्य-सामग्री वी० पी० पी० से मँगानी हो at, घी० qro dro- 
पेकिग आदि व्यय जोड़कर लगभग दस रुपये अग्रिम भेजने पर ही किसी भी 
प्रकार की वी० पी० पी० भेजी जायेगी, घी० पी० पी० की घापसी में, आपके 
यह दस रुपये भी वापिस नहीं होंगे । (३) वार्षिक ग्राहक ( पत्र-द्वासा चिकित्सा 
योजना के भी ) अगर क्रॉस चेक देना चाहें तो निर्धारित रकम के अतिरिक्त 
सात रुपये और जोड़कर आश्रम के नाम से क्रॉस चेक दे सकते हैं। योग्य सेवा 
के लिए यह आश्रम हमेशा घिनयी है । 
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ध्यान पद्धतियाँ 
--भगवान श्री रजनीश 
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[ भगवान श्री रजनीश ने आधुनिक मनुष्य के अनुकृठ अनेकों 
ध्यान-पद्धतियों का आविष्कार किया है। उनमें से यह तीन ध्यान 
साधकों के' दैनिक प्रयोग के ल्यि काफी उपयोगी तथा सरळ है। यह 
मेरा स्वतः अनभव है। अतः पाठकों के भी लाभाथ सेवा में प्रस्तुत कर 
रहा हूँ। । - “सम्पादक 


१ सामूहिक mAT ध्यान ¦ 


सामूहिक प्राथना ध्यान के लिए कम-से-कम तीन व्यक्ति होने चाहिए । 
बड़ी संस्या के साथ करना अधिक श्रेयस्कर है । 
और सन्ध्या का समय सर्घाधिक योग्य है इसके लिए 1 j 


'प्रहळा चरण : 

***' एक घेरे में खड़े हो जाओ, आंखें बन्द कर लो और अगल-बगल के 
‘मित्रों के हाथ अपने हाथ में ले लो। 

“ फिर धीरे-धीरे, लेकिन आनन्दपूर्वक और तेज स्वर में 'ओऽ55555म्‌- 


'ऐसा उच्चारण शुरू करो | 
“* बीच-बीच में, उच्चार के अन्तराल के बीच एक मौन की घाटी को. 


प्रविष्ट होने दो । 


| । (५०) 

अपनी और अपने परिवेश की दिव्यता ओर पूर्णता का अनुभव करो 
और अपने अहंकार को घुलकर उच्चार में तिमज्जित हो जाने दो 1 , 

जिनके पास आँख हैं, वे देखेंगे कि समूद के बीच से sat का एक स्तम्भ' 
ऊपर उठ रहा है। कोई अकेला आदमी बहुत-कुछ नहीं कर सकता दै-लेकिन,. 
यदि पाँच सौ व्यक्ति सम्मिलित होकर इसं प्रार्थना में योग दें, तो इसकी बात ही; 
कुछ ओर है 1 क शक इस | 
दूसरा ALT * | on: 

दस मिनट के बाद, समूह के नेता के इशारे पर जब हाथ से हाथ 
छुटकर नीचे आ जाये, तब सब कोई जमीन पर भुक जाओ, पृथ्वी माता को ' 
प्रणाम करो और ऊर्जा को Zeal में प्रधिष्ट हो जाने दो । 

२ खिलखिला फे हँसना : 
सुबह आपको जैसे ही प्रता चले कि नींद खुल गई है--आँख मत खोले 1. 
जैसे ही अनुभव में आये कि नींद खुल गई --पहला काम करे : 
जैसा कि विल्लियाँ या कृते पुरे शरीर को खींचते हैं, तानते हैं-वेसाः 

पुरा शरीर के अंगों को खींचे, तानें और शिथिज करे ताकि प्रे शरीर में: 

शक्ति का प्रवाह हो जाए | 
यारे अंगों को खीचें और होला छोड़ दे--फिर खीचें और ढीला छोड़ दें । 
पैरों को, हाथों को, गर्दन को -पूरे शरीर.को अकड़ाएं --और सब तरह से,. 
जैसा कि पशु करते हैं । ताकि शरीर में शक्ति पुरो तरह से प्रवाहित हो जाए। 
अढाई मिनट-दो, अढाई मिनट:। 
अभी भी आँख नखोलें। . 
और जब दो--अढ़ाई मिनट ऐसा करने के बाद आप पायें कि epla आः TAT, 
सारा शरोर जग गया -योमँ-योमां जग गया, 
तब मढ़ाई मिनट के लिए खिल-लिला के पागल की तरह हेसे । 
आँख बन्द ही रखें । 
उसके बाद ही बिस्तर से उठ | हि 


सम्भव है आरम्भ में आपको हँसी न आये और qaragin झूडी हेसी: 
लाती पड़े । लेकिन कुछ ही कणों में सब बाधा गिर जायेगी और वास्तविकं _ 
हँसी का झरना FE पड़ेगा | a 

यह भी हो सकता है कि सचमुच की हसो गाने में ga दिन लाखा | 
क्योंकि इस भाँति पहले हम कभी हेसे नहों हैं। पर थोड़े ही दिनों में जबहेसी O 


सहज ही आने लगेगी, आप पायेंगे कि पूरे दिन की गुणबता हो बदल गयी है ४ T 
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( ६) 
३ रात्रि-ध्यान-ओ 555 
रात्रि, सोने के gd, बिस्तर पर लेट जाएं, कमरे में ata कर लें, मौर 
आँख बन्द करके जोर से इघाँस मुँह से बाहर निकाले । 
निकालने से शुरू करें--एग्जेहलेशन ; लेने से नहीं, निकालने से । 
जोर से cata मुंह से बाहर निकालें और निकालते समय 
“fattssssss’ की ध्वनि करे । 
७से-जेसे ध्वनि साफ होने लगेगी, 'ओम्‌' अपने-आप निर्मित हो जायेगा ; 
आप सिर्फ ओऽ555555:5 का उच्चार कर । 
` ओम्‌ का आखिरी हिस्सा, अपने-आप, जैसे ध्वनि व्यवस्थित होगी-- 
आने लगेगा | 2 
आपको 'ओम्‌' नहीं कहना है, आपको सिर्फ ‘ass’ कहना है--- 
‘a को आने देना R | 
‘ORT उषास को बाहर फेक दे, फिर ओठ बन्द कर लें 
'और शरीर को स्वाँस लेने दे । 
आप मत छ। | 
निकालना आपको है, लेना दरीर को है, लेने का काम शरीर कर लेगा | 
इचास रोकना नहीं है । 
लेते समय आपको कुछ भी नहीं करना है: 
त लेना है, न रोकना है- बस, छोड़ना है । 
तो दस मिनट तक ओ5555 की आधाज के साथ gate को छोड़ें--मेंह से ; 
फिर नाक से cata ले ; फिर मुँह से छोड़े', फिर नाक से लें.... और ऐसे 
ISSS की आवाज करते-करते, करते-करते सो जाएं | 
इससे निद्रा गहरी और स्वप्नरहित हो जायेगी तथा सुबह उठने पर्‌ एक 
अपुचं ताजगी का अनुभव होगा 1 
( “रजनीश च्यानयोग'' के सौजन्य से ) 
उपर्युक्त ध्यानों को करानेवाली टेप-रिकार्ड तथा भगवान श्री रजनीव 
रचित घ्यान-विधियों का संकलन “रजनीश ध्यान योग” नामक पुस्तक भी 


भगवान श्री के आश्रम में उपलब्ध है, इच्छुक oem निम्न पता से qa- 


ब्यवहार करके घी० पी० पी० से मेंगा सकते हैं। 
पता :- मा योग लक्ष्मी, सचिव, 
रजनीश फाउन्डेशन, 
१७, कोरेगांव पाके, 


पूना-१ ( महाराष्ट्र ) 


|. | sk, Ra ie | बच्चों के लिए सर्वोत्तम 
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[ डा? विमळा अग्रवाल देश के उन महान्‌ नारियों HA एक हैं 
जिनका यश और विहता दिनोंदिन बढ़ती जा रही दै। विमला 
अस्पताल, बुढन्दशहर ( यू० पी० ) Bg आपकी वृहत्‌ योजना काफी 
प्रगति की ओर बढ़ रही है। आपके चिकित्सालय में अनुभवी 
चिकित्सकों हारा काफी सतकता एवं सहानुभूति से चिकित्सा की 
जाती है । आप स्वयं अपने अस्पताल की संचाछिका, प्रधान चिकित्सिका, 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी साहित्य के एवं “प्रकृति और इम के परिचित सफळ 
लेखिका भी हैं। आपकी यह रचना अनेकों माँ बहनों को माग-प्रद्शन 
करेगी, ऐसी हमारी आशा है । | ¬= सम्पादक 

माता के दूघ में बच्चे के स्वास्थ्य की बाहरी कीटाणुओं से रक्षा करने का 


fada गण पाया जाता है और यह स्वाभाविक भी है। क्योंकि माँ के दूध पर 
qua वाले बच्चों को छुत की बीमारी और आंतों के रोग आमतोर से नहीं 


सताते, क्योंकि स्तनपान से बाहरी रोग संक्रमण (Infection) की सम्भावना | 


नहीं रहती । 


बालकों के प्रारम्भिक विकास में स्तनपान के महत्व को कोई अस्वीकार . 





नहीं करेगा 1 इससे माँ का शुद्ध GT उचित तापमान पर बच्चे को मिलता है। 
हे te 0 es 


( ८ ) 


प्रारम्भ में शिशु के लिये माँ के दूध में पाये जाने वाले पोषक तत्वों का सामना 
किसी भी तरह कोई बेबीफूड या ऊपर का दुध नहीं कर सकता । माता के दूध 
में बच्चे के स्वास्थ्य की बाहरी कीटाणुओं से रक्षा करते हैं और यह स्वाभाविक 
भी है। क्‍योंकि माँ के दुध पर पलने वाले बच्चों को छूत की बीमारी और 
आंतों के रोग आमतौर से नहीं सताते 1 क्योंकि स्तनपान से वाहरी रोग संक्रमण 
की सम्भाषना नहीं रहती है । अतः स्तनपान शिक्षुओं के लिये अनिवार्य है और 
हर माता को इस ओर विश्षेष ध्यान देना चाहिये 1 
बच्चे के पालन-पोषण में माँ की ममता उसक्रा प्यार भी उसके लिये 
आधद्यक है । एक माँ अपने बच्चे को स्तनों से दुध पिलाकर अच्छी तरह 
प्यार दे सकती है भौर बच्चा भी इस प्यार की भाषा को समझता है, तथा 
स्तनपान के साथ ही इसे ग्रहण करता रहता है । जो माताये बच्चे को दूध स्वयं 
नहीं पिलाती, प्रायः उनके बच्चे अस्वस्य तया बीमार देखे जाते हैं। ऊपर का 
दूध faa परिस्थितियों में चिकित्सक की याय में पिलाना ठीक है। पर सफाई 
इत्यादि की सावधानी न बरतने से यह कई बार स्वास्थ्यवसंक नहीं रहता वरन्‌ 
हानिकारक हो जाता है। षह माता के दूध की दूध की तरह fora, रोचक 
मौर सुपाच्य भी नहीं होता तथा सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्नेह हर माता 
अपने बच्चे को दूध "पिलाने के समय दे सकती है, वह ऊपरी ca पिलाते समय 
नहीं दे सकती । माँ के प्यास के अभाव में. बच्चे चिड़चिड़े एवं अधिक रोने की 
प्रकृति वाले वन जाते हैं। ऊपर के दूध में प्रायः माता का भी ध्यान नहीं 
रहता है । :- 
- समय का ध्यान आवश्यक हे :- बच्चो को हर समय दूब पिलाने की 
आदत नहीं डालनी चाहिये। प्रारम्भ में एक मास तक बच्चे को दूध पिलाने को 
भादत एक-डेढ़ घण्टे बाद की डालिये। वयोकि शुरू-शुरू में बच्चे को दूध पीना 
ही नहों आता ओर दुर्बल होने से अथवा आदि न होने से वह एक बार में दूध 
प्री भी नहीं पाता 1. इसके बाद तीन मास तक बच्चे को दो ढाई घण्टे के 
बाद दुध पिलाने की आदत डालिये। फिर छः मास तक चार-चार घण्टे के 
बाद दुध पिलाना चाहिए। यह ध्यान रखिये .कि कभी दूध लेटे-चेटे ना 
fia । रात्रि में बच्चे को कम से कम दुध पिलाने की आदत डालिए। यह 
निद्िचत है। जैसी आदत शुरू से बच्चे को डालेंगे घेसी ही आदत बच्चे की 
बनेगी | 


श्रम दुःखद कारण हो सकता है। 
et sa: नवयुवतियों में यह धारणा बनी हुई है कि यदि ag अपने बच्चे 
"को स्तनपान करायेंगी तो उनकी सुन्दरता घट जाएगी। ag जल्दी ही अधेड़ 


(६) 


दिखने छगेंगी । पर,इस भ्रम के चक्कर में शिशुओं को उनके उपयोगी आहार से 
वंचित रखना उचित नहीं है 1 हमें भूलना नहीं चाहिये कि जब तक बच्चे के दाँत 
नहीं निकलते, माता का दूध ही उसका एकमात्र सहारा है । उसका स्थान और 
कोई वस्तु नहीं ले सकती और ऊपर का दुध पीने वाले शिशुओं को अधिकतर 


देखा जाता है कि उनका पेट कमजोर रहता है, जिगय भी ठीक से काम नहीं 
करता | 


माँ को स्वस्थ रहना चाहिये | 

बच्चे की माता को भय, शोक, क्रोध, चिन्ता आदि मानसिक विकारों से 
वचे रहना चाहिये । माँ के प्रसन्न रहने पर शिशु को पर्याप्त मात्रा में दूध आता 
है ! माता को पौष्टिक भोजन, हरे शाक और Tale मात्रा में दीजिये। बच्चे 
को दूध पिलाने के अभ्यन्तर माँ को खट्टा पदार्थ तथा मर्चा मशाला से हमेशा 
परहेज करना चाहिए । सम्भोग के शीघ पश्चात्‌ माताओं को स्तन-पान कभी 
नहीं कराना चाहिए, बरना उस समय फा दूध चिष-तुल्य हो जाता है और 
बच्चे को कई प्रकार की भयंकर बीमारियाँ घड़ दबातो है | 


पूरक आहार भी जुटाइये | 

बच्चों के प्रारम्भ में दिये जाने वाले भोजन में प्रोटिन विटामिनों की 
प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। प्रोटीन के अभाव में उन्हें उबले हुए हरे शाक, 
टमाटर, गाजर, आम, .मौसमी, सेव, अंगूर, सन्तरा, तथा दूध आदि सामर्थ्य के 
अनुसार तरल पदार्थ दीजिये । शिशु के बड़ा होने पर उसे मसला हुआ केला, खीर, 
सावूदाना; गली हुयी खिचड़ी आदि भी दे सकते हैं 1 3 
बच्चों को बार-बार भोजन देना भी ठीक नहीं है । इससे उनका पेट खराब 
हों जाता दै । परिणामस्वरूप वमन एवं अतिसार के“रोगो बन सकते हैं । 

बच्चों को ऊपर का दूध पिलाने तथा अन्य चीज खिलाने पिछाने में काम 
आने घाले बर्तनों की सफाई का पूरा घ्यान रखें । दूध पिलाने की शीशी निप्पल _ 
प्रतिदिन और: हर बार दूध पिलाने के बाद गर्म पानी से घोकण साफ 
कर लेना चाहिये! दूध पिलाने के बाद बच्चे का मुंह भी धोकर पाँख देता | 
चाहिए। यदि शिशुको किसी प्रकार का रोग आदि हो जाता है तोउसे | 
तुरन्त डाक्टर से मिलकर carmel लेता चाहिये | स्वस्थ बच्चे का वजन (आरम्भ 
की आयु में ) छः महीनों में दुगुना, साल बाद तिगुना हो जाता है। भस्वस्क 
बच्चे का वजन कम रहता है। इस बात का खासकर ध्यान रहना चाहियें। 
क्योंकि बच्चा .जैसे-जैसे बड़ा हो उसे सुप, जूस आदि aw पदार्थ म | 
थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देते रहना चाहिये । - RS E, 


gs “उ 


JAF 2 मर सहनशी 
और 
a | ६ 2 शक + 
) b < तीक “ 


१ FA 


7 
eee > (02 epePanee- as” a, 
SIFY RON TE Cre 
Sot eG 32. ST. PA whe > e a 
«+ g ०५ = ayso १: 
CEE) . हि 
ite SN RR 
¢ 
३ 
रे 


“re ase 
कि १० यान HEY RY, ed 
» “Megs 
~ > * 
७ ade ४० 
i el 5० ३० ०३ | 
oe a 


= Nr सुई सक ed a लल nrar r peran See eye ve रद s. है 
IH Ho a To ce a> er 
% 


nee 4 ५ PE apa Na 55 
7 s zj E ; ® A ७ ss 
100 ea ot ७5 of So ग, oe SO ० Fi 
[ooo NR, 7 

Arpt 


3 ` ~ | आपके स्वास्थ्य भौर 
000 RD cP ना X. © 2 
Wied के लिए 
“डा० नीरा बन्सळ 
पत्थरों वाली हवेली, भगवती भवन 


बुलन्दशहर (Yo Tto) 


® 
£ 
$ 
८ ४:८० ५ 
Dy «५ 
bt 
va. 


» “2 ६ 
FT e 
ele RI AT. 


. a” NTR 









ri ata 


[ “आपके स्वास्थ्य और सौन्दय के लिये” यह Bea, डा० नीरा 


- बन्सछ का अनिवचनीय प्रयास का प्रतिफळ È । 


नारी-जगत्‌ में तहळका मचाने वाळा यह लेख बोधक भी है। ] 
| “सम्पादक 
नारी का स्वास्थ्य और सौन्दर्य उसके व्यक्तित्व का प्रमुख आकर्षण होता 


है। सुन्दर वर्ण, नेन नक्श, सुस्वास्थ्य, स्वाभाविक लालिमा, आँखों का तेज, बोल 
"चाल में मिठास, आदर सम्मान ये सब चीजें चुपचाप इसरों का मन 


स्वतः ही मोह लेती हैं। नारी सहिष्णुता वातावरण के अनुसार अपने 
को ढालने की विशेष क्षमता रखती el स्वास्थ्य नारी के fer परम 


“अनिवार्य है । नारी के जीवन में विधाह उपरान्त अनेक परिवर्तन आते हैं उसे 


नये घर संसार में अपने को अनुरूप बनाने में काफी सहन करना पड़ता है। श्रद्धा 





प्रायः देखा जाता है कि शादी से पहले कन्यायें जो स्वस्थ होती है शादी के 
EGE हा बच्चाका प्रसव में बेडोल होने लगती है इस प्रकार वे अपने 
oS ST Eg AR I, CANE ER aba ws; 


५. ११९) 


शरीर के साथ लापरवाही करके अपना आकर्षण खो देती हैं । आवश्यकता से 
अधिक शरीर का भार बढ़ना एक बीमारी है जिससे अनेक रोग विकसित होकर 
आपको व्यथित करते हैँ। कुछ तो ध्यान में रखे- तले हुए पदाथ, घी, तेल, 
चिकनाई युक्त पदार्थं दिन में वार-बार खाना, चाय, कॉफी का उपयोग हितकारी 
नहीं है । कुछ वातें मैं विशेष रूप से लिख रही हूं इनकी ओर ध्यान रखें । 
१ अन्नाहार से शाक्राहार-फलाहार अधिक हितकारी रहता है | 
२. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मीठा तथा नमक आदि शरीर में मिलकर चरवी 
बढ़ाने में बडे सहायक होते हैं । इनका ध्यान रह । 
संयम-संकल्प का विकास अपने मन में कर | 
४ मल्पाहार ( कम खाना ) शरीर के लिए घातक है, WUT की आवदयक- 
तानुसार उसे पोषण मिलना ही चाहिए कया खाये इसका आपको ध्यान 
रखना है । प्राकृतिक खाद्यों का सेवन तो निरापद है ही! 
५, व्यायाम और शारीरिक श्रम पर भी विशेष ध्यान दें । 
सौन्दर्य प्रसाधनों के अन्दर सुन्दरता महीं छुपी है। जो भी बहिने मेक 
अप में समय गेंवाती हैँ वहीं अगर प्राक्कतिक पदार्थों को सेवन कर घ उनका 
उपयोग करे तो सेहत व सुन्दरता निलर कर आयेगी और बहुत समय तक स्थायी 
भी रहेगी । नीबू से, दूध से, चेहरे की सफाई करना, उबटन लगाना, बालों को 
मुलतानी मिट्टी या दही से घोना, बालों को सुखाकर सदा एक ही प्रकार का तेल 
लगाना | बाजारू प्रसाधनों का प्रयोग करके तो आपने अपनी प्राकृतिक छटा को 
कुत्रिमता का चोंगा पहिना दिया । और जो रहा वह भी नष्ट कर दिया अपने 
अप्राकृतिक प्रसाघनों से हाँ | लम्बे समय तक नकली प्रसाबनों का उपयोग 
आपकी नरम कोमल त्वचा को शक्ति हीन और अकर्मण्य अवश्य बना देगा | 
` शारीरिक प्राकृतिक झलक पर आप मेक अप करके अपने को सुन्दरी 
आकर्षक बनाने के चक्कर में न जाने कितने रुपये बाजारू प्रसाधनों में व्यय करती 
हैं उसे यदि फल, दूध, दही और स्वस्थ खान-पान में Gal करें तो कहीं 
अधिक लाभ हो । पेय पदार्थों में चाय, कॉफी, कोक के स्थान पर छाछ, गन्ने का 
Aa, दही तया नारियल का पानी पीजिए आप अपने रारथ्य और सौन्दये 
में स्वयं सुधार पा्थेंगी भोर यह सुधार स्थायी होगा अगर विश्‍वास नहीं होता हो 
तो माजमाइश करके अवश्य ITA । 


Au 


प्रायः वहिनों की आम शिकायत रहती है- भूख नहीं लगती और कुछ का = ER 


कहना होता है कि अच्छा पोषक खाना खाने के बाद भी उनकी सेहत नहों 
रक्त का शरीर में अभाव रहता है। इसके अन्दर कई तथ्य होते हैं जिनके कारण 


ऐसा हुआ करता है । ने हे SA es | 3 i 





( १२. ) 
पहली बात -यह है कि जिनको सही भूख नहीं लगती उनके भोजन से यदि 
चाय, चीनी, नमक हटा दिये जायें तथा चिकनाई युक्त खान-पान कम कर दिए 
जायें तो एकदम परिवर्तन नजर आएगा। वास्तव में बहिनें चटपटे मसालेदार 
पदार्थों के खाने में काफी रुचि लेती हैं जो आपके सेहत का शत्रु R | 
दूसरी बात -ये है कि अधिक पौष्टिक खाद्य खाने से अथवा अधिक खाने 
से सेहत नहीं बनती क्योंकि शरीर में उसका अवशोषण याचि तुट्रिजन नहीं हो 
पाता । शरीर की क्षमता के बाहर खानेको पचाना भी एक .कठिनता है । 
भोजन से पोषण ( कैलोरी ) प्राप्त करने की क्षमता हर व्यक्ति में अलग-अलग 
शक्ति हुआ करती है ऋतु अनुसार हल्का सरल सुपाच्य भोजन करे । 
तीसरी महत्वपूण बात “ये है कि स्वास्थ्य सुधारने में रस और धातुओं की 
पुष्टि के लिए अधिक पौष्टिक या कैलौरी युक्त भोजन की जरूरत नहीं होती है । 
अपने पाचन संस्थान को सत्रश बनाने के लिए उपवास करे और पाचन संस्थान को 
सुचारू स्वस्थ बनावें । रेचक दवाइयाँ तथा जुलाब आदि तो ala में दाह-पीड़ा 
पैदा करती हैं अतः उनसे सावधान रहें। कमजोर पाचन होने से अच्छा भोजन भी 
बेकार सिद्ध होता है। . 
चौथी बात -ये भी है कि जिन्होंने पहले दुबला होने के शौक में डायटिंग 
की, शरीर को आवश्यकतानुसार भोजन मिलने से रोका, चाय, कॉफी तथा कोका 
का आसरा लेकर अपने शरीर को बिगाड्डा और ऐसी दवा गोलियां खाकय 
अपनी भूख मायी, जिससे शारीरिक अवयवों पर कुप्रभाव पड़ा । ag अपने दैनिक 
कार्यों के लिए अक्षम fae हो गये । उन्हें धीरे-धीरे gare करने के लिए 
फलाहार-शाकाहार पर बल दें । स्वास्थ्य प्रकृति की देन में है दवा की गोलियों 
च टॉनिकों में नहीं । 
 पाँचवीबात पेभो री होगी कि आजकल स्त्रियाँ शारीरिक श्रम से 
दुर रहतो है घूमना, व्यायाम तथा तेल मालिश करना नहीं चाहती। पहले तो घर 
की गृडुणियाँ fad मसाले सारे घर में ही कूट-छान कर तैयार किया करती थीं अब 
. दो नम्रक मो पिसा हुआ बाजार से ही आता दै । चक्की से आटा पीसना तो स्वप्न 
- को बात है | समय पर न सोना, समय पर न खाना, देर से उठना, देर से सोना 
. तथा खाना खाते ही सोता सेहत के लिए हितकारी नहों । 
नारीको अपना स्वास्थ्य और सौन्दयं ऐसा रखना चाहिए कि उसका जीवन 
. सुलभ रह सके। उसके जीवन में गर्भकाळ, प्रसव और शिशु के पालन पोषण में 
. उसे अपने स्वास्थ्य के बल पर बड़ा सहारा मिलता है। उसे ऐसा जतन करना 
चाहिए कि अपने जोवन में सेवा धर्म का उत्तरदायिरवों का पूर्ण रूपेण पालन 


क्र सक्ने ये सव आपके हाथ में 
.. कर सक्ने ये सव आपके हाथ में है । 
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[ मीना अभ्रबाळ की यह रचना सारगभित है । स्वास्थ्य-साहित्य- 
साधना के प्रति गहरी आस्था लेती हुई यह लेखिका अनिमेष आगे 
बढ़ रही है। यह लेख इनकी सफलता का ज्वलन्त प्रमाण दै । ] 

— सम्पादक 


गहरी और मधुर निद्रा मानव की प्रतिदिन को थकावट उतार कर शरीर 

में नई शक्ति, चेतना और स्थिर स्फुरति भर देती है । मनुष्य फिर दिनचर्या के 

लिए तैयार हो जाता है । आजकल प्रायः बहुत से लोग यह शिकायत करते 

मिलते हैं कि उन्हें अच्छी नींद नहीं आती । वयों ? इसके विश्लेषण के लिए 

उनकी दिनचर्या की जानकारी करनी होगी । उनका खान पान वया है ? उनका 

जीघन समस्या प्रधान तो नहीं है जिससे ag चिन्तित अधिक रहते हाँ । साथ ही 

यह जानना भी अनिवार्य है कि कोन-कौन सी बातें निद्रा में बाधक हैं और कौन 

कौन सहायक | E 
आजकल चाय, काफी, कोको, धूम्रपान, मदिरापान, तम्बाकू तथा बनारसीपान | 


आदि का सेवन अधिक बढ़ गया है। इन सब घस्तुओं में निद्रानाशक तरव रहते 
हैं और ये उत्तेजना बढ़ाते हैं। मन में शान्ति और सुशीलता की कमी होती 


जाती है । निद्रा पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता R | | ee 
` गदि मानव के मन पर किसी कार्य का भार हो अथवा किसी को प्रेरणा या. 


०७३”) 


लगन अथवा यह अन्य किसी कारण से व्यथित हो तो अच्छी नींद नहीँ था 
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अतः सोते समय दिनचर्या के विषय में मनन करना या आने वाले कल की 
भूमिका नहीं बनानी चाहिये । सोते'समय हर प्रकार का तनाव मस्तिष्क से 
हटाकर विश्राम करना चाहिये और प्रभु की याद में लीन रहना चाहिये । 


निद्रा में सहायक विचार : 

अच्छी नींद के लिए जितना मन को ढीला करने की आवदयकता है उतना 
ही शरीर को ढीला रखने की भर्यात्‌ सोने के कपड़े अच्छे आरामदायक, रूचि के 
अनुकूल व ढीले होने चाहिये । प्रायः लोग सोकर उठने के बाद भी थकान का 
अनुभव करते हैं इसलिये कि सोते समय उनके अपने अंगों में तनाव रहता है । 
अंगों को सोते समय कंसे ढीला रखा जाय इसका घिवरण नीचे दिया जा रहा है। 

विस्तर आराम दायक और मनोरम हो । विस्तर पर आराम से लेट जाइये, 
टांगों के बीच जरा सा अन्तर होना चाहिये । बाहे भी जरा फैली हों । विस्तर 
पर माराम से व रारीर को ढीला रखकर लेटिये। सांसे नर्मी से व आसानी से 
लीजिए। दांतों का ऊपरी जवड़ा नीचे के जबड़े से सटा न हो, थोड़ा खुला 
रखिये इस प्रकार जबड़े की पेशियों का तनाव ढीला हो जाता है। 

मन शान्त रखिये। दिनचर्या की बातों को मन में न डाले रखिये | (मस्तिष्क 
पर किसी प्रकार का aata यदि होगा, तो उसे नींद अच्छी न आयेगी | ) आप 
सोकर FST तो तरोताजा रहेंगे । थका सा महसुस नहीं करेगे 1 


अन्य ध्यान में रखने की बातें : 
सोने से पहले ढाई घण्टे पुवं भोजन ले लें ताकि सोते समय तक वह कुछ 
हज्म हो जाये । 
सोते से पहले नहाने की आदत भच्छी है। इससे शरीर को शान्ति व राहत 
मिलती है और नोंद भी अच्छी आती है। सोते के कमरे में अविक.सामान न 
हो । हवा के आदान-प्रदान का समुचित प्रबन्ध हो । आस-पास का घाताबरण 
शान्त हो, मन को प्रफुल्लित करके लेटे । 
सोने से पहले हल्का गमं दूध AT । इससे नींद भी अच्छी आयेगी. और-यह 
स्वास्थ्य के लिये भी अच्छा है । निक्चिन्त होकर लेटे और सोते समय प्रभ का 
ध्यान कर लेटे । Fe 
नींद छाने की दवाओं का प्रयोग न कीजिये | ये दवारे प्राकृतिक नींद तो 
ला नहीं Tat । मस्तिष्क को fasia बना देती हैं, जिससे कभी-कभी बडी 
one जाती है ऐसी दवाओं से हुए रहिये और अपने दैनिक जीवन में शान्ति 
एवं बुद्धिमानी से काम लीजिए। इसी में आपका हित है। इसी से आप 
दीर्घायु भी होंगे । 


Tr IT ee तालि ली 







सतक रहिये 


समथं बनिये 

डा० शिवङुमारी शर्मा 

( M.B.B.8. ) 

विमला अस्पताल, बुलन्दशहर, 
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L यह लेख, विहान लेखिका डा० शिबकुमारी शर्मा एम.बी. बी.एस- 
की fisar का परिचायक है । वास्तव में जीवन के सभी पहलुओं पर 
सतकता अपना कर मानव समथ बन सकता है। यह लेख पाठकों के 
लिए उनमेख का काम करेगा | ऐसा विश्वास है।] - सम्पादक 

शिशु का स्वास्थ्य और जीवन आपके पाछन-पोषण के ढंग और चर्या पर 
fray करता है। बच्चों के मनोरंजन का उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता 
है। शिशु को प्रारम्भ से ही देखभाल और संरक्षण की हर माता-पिता की 
पूरी जिम्मेदारी है जो उनकी व्यक्तिगत अनुरक्षण से भी सम्बन्धित है। 
व्यक्तिगत सफाई, पोषण, कपड़े, रोगों से प्रतिरक्षण आदि । जैसे वातावरण में 


बच्वा रहेगा वैसे ही आचार-विचार वह सीखता है। राष्ट्र में यदि बच्चों का i 
स्वास्थ्य अच्छा है तो राष्ट्र बलवान होगा | “नई उम्र के बच्चों तुमको देख रही 


दुनिया सारी, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी 1’ 
पुत्र के लिए माता का स्थान पिता से बढ़कर है । वही उसे गर्भ में घारण 


करती है, फिर पालन-पोषण करती है । अतः तीनों लोकों में माता के समान | 
कोई गुरु नहीं है । प्रारम्भ से युधा होने तक माता ही वच्चे में स्वच्छ आदते, 


नियमितता और व्यवहारिकता आदि का समावेश करती है । बच्चे के दिल- 


दिमाग पर प्रारम्भिक बातों का उनके आचार-विचार पर गम्भीर प्रभाव 


पड़ता हे 1 


अपनी सन्तान के लिए धन-रल्न की अपेक्षा सम्वसश्त्िता की विपूल सम्पत्ति 
छोड़ना हो माता-पिता का परम कर्तव्य है। परिवार का आकार, बच्चों का 
नर्सिंग, उनका मानसिक मनोरंजन कराना, रोगों के बचाव, घरेलू उपचार, 





( १६ ) 


. झफल स्वास्थ्य-शिक्षिका, सही मार्ग-प्रदशन की सारी बातों का दायित्व माता- 
पिता दोनों पर हैं 1 
खान पान पर सुभाव 

१, अन्नाहार की अपेक्षा फलाहार कहीं हितकर है--फलों का रस, दूध 
में ललुकोज, शाकाहार उत्तम है। खान-पान में नियमितता रखें । 

2, तेल मालिश करना, नित्य नहलाना, कपड़े नरम कोमल च ढीले 
पहनाना, बिस्तर आरामदायक रखना ये सव माता का दायित्व है | 

३. समय-समय पर ध्यान रखना चाहिये कि बच्चा गीले में छो नहीं पड़ा है, 
उसे मच्छर-मवखी तो नहीं सता रहे हैं । मच्छरदानी लगाकर सुला । 

४. प्रातः खुली हवा में टहलावें। आयु के अनुसार बच्चे का वजन और 
ऊंचाई बढ़नी चाहिए । निम्न तालिका सामान्य प्रगति का द्योतक है | 


आयु क्रम पोंड में तोल ऊँचाई eal में 
जन्मकाल के समय ६:८ १९ 
एक माह की अवधि तक ७०४ २० 
दोमाहकी ।, wy २१ 
तीन माह की 17 eg ` २२ 
चाय माह की ,, १०.८ २३ 
पाँच माहकी y ११०८ २३३ 
छः माह की p १२.४ २४ 
सात माह्‌ की 1१ १६.४ २४३ 
आठ माह की ,, १४०४ २५ 
TATE BT ०, : १५८ २५३ 
दस माह की ,, ` १६'८ २६ 
ग्यारह माह की , १७:८ | २६३ 
एक्‌ घरे की 11 १०५ २७ से ३० 
एक से दो वर्ष की अवधि तक ३२'५ ३२'५ 
तीन घर्षं j ३४ RY 
चार वर्ष B ३७ ३७ 
पाँच वषं + Yo Yo 


उपर्युक्त विबरण से आप जर।-सी सावधानी रखकर जो लाभ उठाबेगी बह 
जीवन भर के लिए आपको सुख-संचय देगा । आपकी जया-सी असावधानी से 
परिणाम जीवन भर न भुलाए जाते घाले हो सकते हैं । 
aah रहकर समर्थं बनिए | 
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[ श्री आनन्द-आरोग्य-आश्रम की ओर से, देश फे कोने-कोने में 
शिविर-संचाळन तथा पत्र-द्वारा उपचार होता रहता दै। उसरी 
' चिकित्सा में, रोगों पर निम्न नुस्खे की अजमाइश की गई, जिसमें से 


कुछ रोगियों को अद्भुत लाभ पहुँचा दै। अतः यहाँ परीक्षय एवं कुछ 


परीक्षित नुस्खे अन्य रोगियों के भी लाभाथ प्रस्तुत किये जाते है । | 
सम्पादक 


ज्वर के विविध रोग में 


उवर-रोग़- नये ज्वर में दिन-निद्रा, स्नान, तेल लगाना, स्त्री-सम्भोग 
` श्रमजनक कर्म और Heat दवाओं का सेवन निषेध है । 

भोजन करना छोड़ देना चाहिये । अधिक वायु का सेवन न करना चाहिये । 
उपवास करने से उपकार होता है । परन्तु बालकों, Fal, गभिणी स्त्रियों और दुबल 
व्यक्तियों को उपवास करना उचित नहीं है। उपवास में सामथ्ये और अवस्था का 
' विचार करना चाहिये। सतकेता के साथ इसका निर्णय कर लेना आवश्यक 


होता है 1 


उबर सें प्यास- जल गरम करके मिट्टी के ada में रख देना चाहिये, ' 


शीतल होने पर पिलाना चाहिये 1 | 
प्यास का वेग प्रबल हो तो मोथा, श्वेतपापडा, लाल चन्दन, बाला, ais 


चार सेर जल में ऑटकर दो सेर शेष रहे तो उतार कर रख दें। यही ज़ 


पिलाने से रोगी को प्यास मिटती है। 
२ 
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ज्वर में दाह या जछन- रोगी के दाह या जलन में--धनियाँ दो तोला, 
बारह तोला जल में रात को भिगो दें, प्रातःकाल उस जल में मधु मिलाकर 
रोगी को पिलाइये । इससे प्रबल अन्तर्दाह नष्ट होता है । 

एक तोला मधु, पाँच सौ ग्राम शीतल जल में मिलाकर रोगी को पिलाने ' 
से प्यास मिटती है। :” 

या सौंफ कुचलकर; काँच के बतंन में भिगों दें । कुछ घण्टे बाद जल छानकर 


“apg मधु के साथ रोगी को पिलाइये । 


पित्त उवर के रोगी को faa लेटाकर नाभिरथल पर कासे का बतन रखकर 
उस पात्र के ऊपर शीतल जल की घार छोड्ने से शीघ्र ही दाह नष्ट होता E 
दाह प्रवल रहे तो नीम की पत्तियाँ लाकर बिछौने पर बिछा दे । उसके ऊपर 
रोगी को लिटा दें इससे विशेष उपकार होगा 1 
UF तोला सौंफ और एक तोला घत्तियाँ कुचलकर एक साफ कपड़े में पोटली . 
बाँधकर ठंढे जल में भिगो दें । घहीं जल छानकर रोगी को पिलाइये । 
सुख के दुगन्ध X- गोलमिचं, पीपल तथा सोंठ इन्हें लाकर चूण तैयार 
करं । बारीक चृणं तैयार हो जाने पर उसमें से थोड़ा-सा लेकर मुह में रख ले और 


` गरम जल से कुल्ला कर 1 इससे मुंह की दुगंन्ध मिट जायेगी । 


RT में मिला कर पिलाने से चमन शान्त होता है। | 


अदरख का रस गरम जल में मिलाकर उससे कुल्ला करने से मुंह की 
गन्ध दूर होती है। o 

खिर दद मै लंग, दालचीनी, नारियल फूल, जल के साथ पीसकर 
ललाट के दोनों तरफ प्रलेंप देने से सिरदद दूर होता R | 

पुराने घी के साथ'सोंठ का चूण मिलाकर ललाट के दोनों तरफ कनपटियों 


: : में प्रलेप देने सें fread दुर होता है। _ 


या दालचीनी अच्छी तरह पिसकर ललाट के दोनों तरफ. प्रलेप देने से तुरन्त 
सिर-ददं दूर होता ह। ° 


या स्याह जीरा पीस कर ललाट के दोनों तरफ प्रलेप देने से faced में 


` अथेष्ट उपकार होता है। 


पसीना होने पर--रोगी के सर्घाग में अबीर मलने से पसीना दूर 
होता है। 


वसन-- खन के दूध के साथ मोर की पूछ का भस्म पीस डालें। उसे 


ert मिलाकर रोगी को सेवन कराइये । इससे जवर-काल का -घमन हर 
है । 


स्तन के दूध के साथ एक तोला काली तिल अच्छी तरह पीस कर, फिर 


जी 
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वात SIT 
आँघला, AST, हरइ समान भागों में लेकर सब समेत दो तोला रख लें। . 
इसके बाद आधा सेर जल में इन्हें Ale डालें आघा पाव शेष रहे तो उतार 
द) जरा गरम रहते ही दो तोला अदरख का रस उसमें मिलाकर रोगी को | 
पिलाइये । यह दवा बात-ऽवर को नष्ट करती R । 
जीर्ण-उवर 
TS दो आनने भर, पीपल का चूणं एक भाग मिलाकर आधा-आधा तोला 
भात्रा की गोली बना कर खाने से जीण ज्वर दूर होता है । | 


कफ-ज्वर 
पीपल का चूणं और कायफल समान भागों.में लेकर मधु के साथ चाटने से 
कफ-जचर का नाश होता है । 


पित्त-ज्वर 
कुटकी, किशमिश, मुलेठी; नीम की छाल समान भागों में लेकर, सब 
समेत दो तोला आधा सेर जल में औंटना चाहिये । आधा पाव भेष रहे तो 
उतार कर सेवन करें। इससे कोठा साफ होता है । पित्तज्वर नष्ट होता है | 
Sera विषम-ज्वर | 

(१) पीपल का चूर्ण एक आना वजन में लेकर कुछ aq के साथ मिलाइये 1 
ग्रातःकाल और सायंकाल चाटने को दें । विषम ज्वर में अच्छा फल होता है 1 

(२) गोलमिच और लहसुन समान: भागों.में लेकर एक साथ पीसना चाहिये । 
इसका नस्य लेने से विषम ज्वर में विशेष उपकार होता हैं । | 

(a) पीपल, छोटी हरे, चिरायंता का चूर्ण मिला कर सारी रात पानी में 
भिगो दे। सबेरे मल कर छान कर सेवन करे | विषम-ज्वर छुट जायेगा 1 

वात-कफ ज्वर | 

पीपल एक तोला, आधा सेर जल में ऑट कर आधा पाव शेष रहने पर 

उतार कर रोगी को पिलाइये | वात-कफ-ज्चर में लाभ होगा । 


: पित्त-कफ-क्वर॒ ` 
एक तोला देशी मिश्री, एक तोला कुटकी इन दोनों चीजों को जल के साथ 
सेघन करे। 'पित्त-कफे-चर नष्ट होगा ॥. | 
शीत-उवर, बारी का SAT 
. (१) तीम की छाल ५ माघे की मात्रा में लेकर काढ़ा प॒काकर पिलाने से 
` बारी का ज्वर नष्ट होता है। . | 


=+ 
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(२) नीम की कोमल पत्तियाँ ४ माशे की मात्रा में लेकर उसमें २१ गोलमिचे 
मिलाकर पीस कर गोलियाँ तैयार कर ज्वरं आने के एक घण्टा दूष खिला देने 
से शीत-ज्वर का नाश हो जाता है। 

(३) नौसादर का चूणं तीन स्ती और तीन काली मिंचे पान में खाने से 
ज्वर का कोप दूर हो जाता है। 

तिज्ञारी-चौ थिया ज्वर 
(९) मकोय की जड रविवार को GATS करःकान में बाध रखने से रात्रि में 
आने घाला ज्वर छूट जाता है। - eta: 
पुराना SAT 
(१) आधा तोला पुराने गुड के साथ आधा तोला पीपछ-चूण मिलाकर सेघन 
करने से थोड़े ही दिनों में पूराना ज्वर घिषम ज्वर दूर हो जाते हैं । ae 
(2) गोलमिचं, नीम की पत्तियाँ, काली तुलसी की पत्तियाँ तथा करेली की 
पत्तियाँ समान भागों में लेकर मल कर .पीस डालें । चने के बराबर गोलियाँ 
तैयार करें । प्रतिदिन प्रातःकाल एक-एक वटी सेवन करने से पुराने ज्वर का 
नाश होता है । 
पुराने ज्वर में पख्लीना आना--मबु के साथ रुद्राक्ष विस कर थोड़ा मात्रा 
में बराबर सेघन करने से पसीना आना बन्द हो जाता है.। _ 
पुराने SAL में बसन - एक बड़ी इलायची लेकर उसके चारों तरफ गाय 
का गोबर का लेप कर दें तब उसे आग में जला दे । जल जाने पर उसका चूर्ण 
तैयार करें । किंचित्‌ मध के साथ इसका सेवन करने से चमन की शिकायत दूर 
होती है । 
पुराने Sat में प्यास--पहले जल औंटकर उसे ठंडा करें। फिर इवेत 
चंदन अल्प मात्रा में धिसकर उसमें मिला दें उसी जल में सौंफ की. एक पोटली 
छोड़ दे । रोगी को प्यास से कष्ट होने लगे at बही पोटली निचोड-निचोड कर्‌ 
'थोडा-थोडा पिलाइये। :. : 
. . विविध saz 
(१) एक सफेद सुत से उल्लु का दायाँ पंख बाँधकर रोगी के बायें कान में 
बाँध दें । इससे एक दिन के अन्तर में आने घाला ज्वर रुक जाता है। 
(२) बबूल की पत्तियों का रस जल के बिना निकालें) इस रस का नस्य लेने 
से चोधिया ज्वर नष्ट होता है। 
. _ अतिसार, ज्वरातिसार ` 
= (१) धनियाँ, यव (जौ) परघल की पत्ती-इन तीनों को सम परिमाण में लेकर 
ओ सब समेत दो तोला लेकर आधा सेर जल में थॉट डालें । काढ़ा पक कर जब 
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ma .पाघ शेष रहे तो उतार छें। इसे. सेवन करने से अतिसार रोग मष्ट. 


होता है 1 


(२) इन्द्रयव, मोथा, सोंठ इन्हें सम परिमाण में लेकर सब समेत दो तोला रख 


लें आधा सेर जल में ale कर काढ़ा तैयार करें। जब आधा पाघ भेष रहे 
तो उतार कर सेवन HL इससे जवरातिसार दूर होता है । | 
(३) आँवला, जामुन और आम की पत्तियों का रस निकाल 1 तीनों प्रकार 
का रस समान भागों में लं और सव मिलाकर दो तोला रख ले 1 अल्प मात्रा में 
मधु उसमें मिलाकर सेवन करने से रक्तातिसार दूर होता है । 
(४) बवूल वृक्ष की कोमल पत्तियों का रस एक तोला प्रतिदिन सेघन करने 
से अतिसार रोग दूर होता g | 


(५) मोथा का रस एक छटाँक और मध एक तोला मिलाकर सेवन करने से 


अतिसार में आराम होता है 1 

(६) दो तोला इन्द्रयव आधा सेर जल में औट कर जब आध पाष शेष रहे 
तब उतार कर सेवन करें 1 यह अतिसार की उत्तम औषधि है 1 

(७) एक तोला धनियाँ और सोंठ उतनी ही मात्रा में लेकर आधा सेर जल 
में काढ़ा तैयार करें | दो छटाँक शेष रहे तो उतार कर सेवन करं 1 इससे ज्वरा- 
त्तिसार दूर होता है। 

(८) धनियाँ, सोंठ एक-एक तोला लेकर काढ़ा पकाइये । आधा सेर जल में 


ऑटना चाहिये । १ छटाँक भेष रहे तो उत्तार कर सेवन करें ज्वरातिसार | 


की यह अति उत्तम दवा है। 

(९) अशोक का फल छः माशे की मात्रा में लेकर पीस डालें । रोगी को 
पिला दें 1 इससे रक्तातिसार का नाश होगा । 

(१०) dat नमक के साथ जीरा का चूण दही में मिलाकर खाने से 
भाभातिसार का नाश होता है। 


(११) तिल का चूणं ६ ATR बकरी के दूध में मिलाकर सेवन करने से | 


रक्तातिसार का नाश होता R N 


(१२) इन्द्रयव का चूणे एक रती की मात्रा में खिलाने से शिशु का अतिसार 


इर होता है । 
(१३) घनियाँ भून कर चूण तैयार करें । घहीं चूर्ण शक्कर के साथ खिलाने से 


बच्चे का अतिसार दूर होता है । 


(१४) गाय के मक्खन में मिश्री मिलाकर खाने से अतिसार का नाश m 
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(१५) मेथी का साग भून कर सेवन करना आमातिसार की उत्तम दंवा है । 
(१६) सेमल की गोंद का pig: amt लेकर मधु के साथ चाठने से 
रक्तातिसार का नाश होता है। i 
(१७) छः मांशे अंदरख के साथ एक तोला मोथा पीसकर मधु के साथ सेवन 
करने से आमातिसार का नाश होता है। 
(१८) सावूदाना के साथ मवखन चटाने से शिशु का गतिसार दूर होता है । 
(१६) कच्चा पपीता उबाल कर सेवन करने से पुराने अतिसार से मुक्ति 
“मिलती है । 
काख ( atat ) 
(१) जल न मिलाकर अदरख का रस एक छटाँक निकाल कर थोड़े मधु 
के साथ सेवन करने से खाँसी दूर होती है । 
(२) पान की पोटली, wea तेल से चुपड कर आगे पर TH कर बच्चे की 
छाती पर बाँध रखने से खाँसी के कष्ट'से उसे मुक्ति मिलती है । 
(३) बादाम की मौंगी मिश्री के साथ पीस कर पीने से खाँसी दुर होती है ६ 
. (४) ब्राह्मी की पत्तियों का रस पीने से खाँसी का नाश होता है । 
(४) गोळ;मिचं का चूण मधु में मिलाकर चाटने से खाँसी की शिकायत 
नहीं होती । 
` (६) लहसुन घी में भूनकर सेवन करते से खाँसी नष्ट होती है । 
` .(७) सरसों पीस कर मधु के साथ खाने से खाँसी का नाश होता R | 
(5) अदरख के रस के साथ उचित मात्रा में मधु मिलाकर चटाने से खाँसी 
में छाभ होता है। . . 
(९) मुनी हुई हल्दी का चूण सेवन करने से खाँसी में लाभ होता है । 
(१०) मिश्री, काली मिच तथा मुलहठी एक में मिलाकर गोली तैयार करें। 
मुह में रख कर चसे, खाँसी दूर होगी । 
(११) बंशलोचन और अदरख का रस मधु के साथ सेवन करने से खाँसी का 
नाश होता है । | 


(१२) मिश्री के चू् के साथ. आँधला का चूण मिलाकर सेवन करने से सुखी | 


खाँसी दुर होती है । | 
(१३) अदरख के रस के साथ कुलंजन सेवन करने से खाँसी नष्ट होती है । | 
(१४) तिल के तेल में कपूर मिला कर बच्चे की छाती पर मलने से खाँसी 
रोग में लाभ होता है। 
(१५) शताघर, मिश्री तथा छुहारा लेकर काढ़ा TH, आधा पाव At रहे 
तो सेवन He | पुरानी खाँसी में यह दषा बहुत लाभकारी है। 
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(१६) तिल के are में मिश्री मिलाकर पीने से पुरानी खाँसी नष्ट होती है । 


(१७) तेजपात और पिपल का aol मधु के साथ सेवन करने से खाँसी दु 


होती दै। 
१८) परवल की पत्तियों का काढा तैयार कर पीने से कफ ढीला होकय 
बाहर निकलता है । 
(१९ सघा नमक दो माशे, पीपल का चूणं दो माशे, अदरख का रस एक 
तोला एक में मिलाकर सेवन करने से खाँसी शान्त होती है । 


श्वास (द्मा ) 


(१) सहिजन के रस में अदरख का रस मिलाकर सेवन करने से श्‍वास रोग 


का नाश होता है। 
(२ छुहारे का चूर्ण सोंठ के चूर्ण के साथ. मिलाकर पान के बीड़े में रखकर 
चूसने से शवास-रोग दूर होता ZI 
` (३ सरसों का तेल और गुड दो तोला की - भात्रा में सेवन करने से श्वास" 
रोग दूर होता है | 
" - (४ आम की पत्तियों को सुखा कर चिलम पर चढ़ाकर तम्बाकू की तरह 
AAA करने से शवास-रोग दूर होता है । 
` (१) नीम का तेल चार आने भर पीकर पान खाने से शवास-रोग नष्ट 


होता है। 


।६ मिश्री के चूर्ण के साथ भुनी फिटकिरी मिलाकर विधिवत्‌ सेवन करने , F 


से शचास-रोग नष्ट होता है। | 
,७। हरीतकी और बहेडा लाकर चूर्ण तैयार करें। आधा तोला की मात्रा 
में सेवन करें। शवास रोग को नष्ट करेगा । 
(८ बेर की पत्तियों को पीसकर घी में भूनकर सेधा नमक के साथ सेवन 
करने से दवास-रोग नष्ट होता है । 


(९). तुलसी की पत्तियों के रस में मधु मिलाकर बच्चे को पिलाने से उसका . 


दमा छुट जाता है। 


स्वर-भेद 
(१) हरीतको ओर पीपल का चूण या हरीतकी और dis का चूणं Fe मे 
रखकर धीरे-धीरे रस चूसने से स्वरभेद में उपकार होता R | 


(२ बेर की पत्तियों को संत्रा नमक के साथ पीसकर. उसे घी में . भूनकर ns 


चाटने से स्वर-भेदररोग दूर होता है | 


# न्यु * E Rew; “नक 
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अरुचि-रोग | 
(१) प्रतिदिन के भोजन के पहले अदरख और सेधा नमक एक साथ खाने 
से भोजन में रुचि बढ्ती है, अग्नि तेज होती है, गले का संस्कार होता है। 
(२) नागरमोथा और दालचीनी सेवन करने से अरुचि दूर होती है । 
` ' (३) घनियाँ और छोटी इलायची का चूण तैयार कर सेवन करने से अरुचि 
= Mmm 
` (४) नागरमोथा और दालचीनी सेवन करने से अरुचि दूर होती है । 
वमन-रोग 
(१) पीपल ( अषघद्थ ) वृक्ष की सुखी छाल जला कर शीतल जल में डाल 
कर पुनः पुनः पीने से वमन आरोग्य होता है। i 
. (२) चावल के घोषन में धनियाँ का चूण और मिश्री मिलाकर पीने से 
गर्भवती स्त्री का चमन शान्त होता है। 
` (३) सफेद दब (घास) का रस पीने से पित्तजनित घमन दूर होता है। 
_ (४) इलायची के छिलके का भस्म मधु मिलाकर चाटने से वमन शान्त 
होता है।. | | 
. (५) गुलर को छाल गरम जल के साथ सेवन करने से वमन का कष्ट दूर 
होता है। +. a 
(६) लवंग और दालचीनी का काढ़ा पीने से चमन रुक जाता है । 
(७) पिश्ता खाने से मन शान्त होता है । 
| (5) आग में ईट या ईट का टुकड़ा तपाकर जल में बुझाकर agi जल 
` ` पीने से.चमन शान्त होता है। | 
` (९) नागरमोथा का चूण लाने से वमन दूर होता है । 
inn ale रोग 
` (१) अल्प परिमाण में धनियाँ लेकर चावल के धोवन में भिंगो रहे । रात भर 
धोड दें । प्रातः set जल छानकर मधु मिलाकर पीयें, अन्तर्दाह में यह परम 
उपकारी है। ॥ 
(२) जल Hag मिलाकर. पीने से तृषा का वेग शान्त होता है । 
(३) age की पत्तियों को पीसकर मिश्री मिला दें। फिर उसमें गाय का 
बुध मिलाकर सेवन करें । इस उपचार से हृदय का दाह तुरन्त शान्त होता है 1 
* (४) परों के तलवों में दाह होता हो तो भटकटौया पानी में रगड़ कर 
` चप करना चाहिये । इस उपचार से दाह शान्त हो जाताहँ। oOo 
2. (१) भाग से जल जाने से उतन्न दाह को मिटाने के लिए कच्चा गाजर 
ees मल माता Pe क ` 
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_ (६) पानी ऑटकर उसमें age की दाल पीसकर लेप करने से पैर का दाह 
शान्त होता है। 


(७) आग से जल जाने से उत्पन्न दाह को शान्त करने के लिए मेथी के . 


पत्तों का रस लगाना हितकर है। 

(८) कच्ची सतावर को मधु और दूध मिलाकर पीने से दाह शान्त होता है। 

माद्‌ रोग 

(१) सरसों के तेल का नस्य लेना चाहिये, सरसों के तेल की मालिश करनी 
चाहिये और हाथ-पेर बाँधकर प्रतिदिन आध घण्टा के लिए धप में छोड़ देना 
चाहिये । ऐसे ६० दिनों तक करना चाहिये | 

(२) प्रतिदिन प्रातःकाल पुराना घी सेवन करने से उपकार होता है । 

. (३) अमरूद का रस प्रातःकाल नित्य सेवन करने से पित्तजनित उन्माद दूर 


होता है | 
मूर्च्छा रोग 


(१) पीपल पानी में थिसकर रोगी के कानों में, नेत्रों में लगाइये । सूच्छी मिट 


जायगी 1 
` (र) पेठे (भथुआ) की तरकारी बी में पकाकर रोगी को खिलाने से year 
दूर होती है । सिर में चक्कर आना भी बन्द हो जाता है। 
(३) वादाम का तेल सिर में मलने से सिर की पीडा के साथ चक्कर आना 
शान्त होता दै I 


(४) गरमी के कारण मूर्च्छा आ गई हो तो मंस्तक और AAT पर गुलाब 


जल की छीटे देनी चाहिये 1 
(५) चूना ओर नौसादर मिलाकर सू बने से मूर्च्छा दूर होती है 1 
.  सृगी-रोग 
(१) मृगी=रोग में सहिजन का काढ़ा पीना लाभदायक है 
(२) छिलका समेत रीठा पीस कर कान में डालने से मृगी रोग दूर 
होताहै। | 
(३) मधु के साथ बच का चूण चाटना मृगी रोग का नाश करता है । 
. (७) राई के चूण का नस्य लेने से मृगी रोग मिटता है । 
' (५) भटकट या का रस नाक में डालने से मृगी रोग में लाभ होता है। 
वात रोग 


(४) मस्तक पर नीवू के रस से मालिश करने से उन्माद छूट जाता है। _ 


~- > 
री 
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(१) प्रतिदिन रात्रि में भोजन के बाद एक तोला रेंडी का तेल एक घटाँक 2 3 
गाय के दूध के साथ सेघन करने से वात रोग शान्त रहता है न > E 
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(२) प्रतिदिन प्रातःकाल एक तोला लहसुन खाने से घातरोग का दमन 

होता है 1 
` (३) रही के तेल में सॉठ का चर्ण मिलाकर पीने से कटि-पीडा ara 
होती है । | 

(४) कपास के बीजों के तेल से मालिश करने से गठिया रोग ava 
रहता है। 

(५) कपास की पत्तियों को तिल-तेल में पका कर उसी तेल से मालिश 
करने से वात की वेदना दूर होती है । 

(६) उड़द और सोंठ का काढ़ा आधा सेर जल में पका कर आधा पाच AT 
रहे तो पीना चाहिये । इस उपचार से लकवा का नाश होता है। 

(७) Wt की जड़ एक सेर ला कर चार सेर जल के साथ काढ़ा तैयार 
कर | एक सेर जल शेष रहे तब उसमें आधा सेर WT का तेल छोड़ दे इसके 
बाद फिर काढ़े को आग पर पकाये। जब एक पा शेष रहे तब उतार कर 
मालिश के काम में ord 1 इस उपचार से हाथ पेर और कमर आदि सभी अंगों 
का aa मिट जाता है 

(८) रंडी के बीजों का गूदा दूध में मिलाकर ओंटने से जो काढ़ा तैयार 
होता है उसे सेवन करने से वात की वेदना दूर होती है । 

(९) शक्कर, dis और रेडी का गूदा समान भागों में देकर पीस कर गोलियां 
तैयार कर सेवन करने से गठिया रोग का दमन होता है । 

(१०) अदरख के रस में अजवाइन का रस॒ मिलाकर लगाने से घायु की 
वेदना शान्त होती है। 


(११) गर्म दूध में Mar नमक की पोटली भिगोकर उससे वेदना स्थल को 
सकने से वेदना मिट जाती है। 


(१२) गोल मिच का चूणे नारियल के तेल में मिलाकर मालिश करने से 
व्रात की वेदना शान्त होती है। | 


(१३) जीरा प्याज में मिलाकर रेंडी' के तेल के साथ पीसकर लगाने से वात 
की वेदना का दभन होता है 1 


(१४) नीम के तेल से मालिश करने से गठिया रोग शान्त होता दै । 

(१५) नीम की छाल पीस कर गमे अवस्था में लगाने से चात की वेदना 
जाती रहती है। 
(१६) जायफछ का तेल लगाने से अर्धाग वात शान्त रहता दै । 
KO और बच समान भागों में लेकर. मधु के साथ प्रातःकाल और 





Be: सन्ख्याकाल में विधिवत Laat करने से लकवा का नांदा होता दै । 
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(१५) मिट्टी के तेल की मालिश करने से वात की वेदना शान्त होती है। | 

(१९) dis के काढ़े में रेडी का तेल मिलाकर पीने से गठियां का दमने 
होता है 1 | 

(२०) qe के पाक में मेथी का चूणे मिलाकर सेवन करेने से गठिया की | 
शिकायत दूर होती है 1 ः 

(२१) मेंहदी की पत्तियों को पीसकर गमं कर मालिश करने से घात वेदना 
शान्त होती है l - 

(२२) पुराना घी, वेदना के स्थान पर मलकर Tis के चूण से पट्टी बाँध रखने 
से घात-रोग शान्त होता है ! Tir ee e 

(२३) लहसुन और अदरख एक में मिलाकर पीसंचा लें । वेदना के स्थान पर 
इसका प्रलेप देकर बाँध CSF । इस उपचार से घात रोग का दमन होता है। 

(२४) रेंडी के बड़े पत्ते गरम करके सुजन और ददं के स्थान पर रात भर 
बाँध रखना चाहिये | 

(२५) अदरख और लहसुन समान भागों में लेकर एक साथ पीस डालें | 
इसके बाद उसे आग की आँच पर गरम करके वेदना के स्थान पर प्रलेप करे, 
लाभ होगा । 

(२६) पुराना घी, Tis का चूर्ण एक साथ गरम करके मालिश करने से उप- 
कार होता है | 

(२७) प्रतिदिन रात के समय भोजन के बाद एक छटाँक गाय के दुध के साथ 
एक तोला रेडी का तेल सेवन करने से वात-रोग का दमन होता R 

रक्तपित्त | 

(१) गुलाब-जल एक तोला, FAST का अके एक तोला, मरम गूलर का 
रस एक तोला एकत्र कर दो-तीन दिन fangis सेघन करने से प्रबल रक्तपित्त 
रोग शान्त होता है । | 

(2) शहद और गूलर की कोमल पत्तियों का रस मिलाकर पीने से पित्त 
की शान्ति होती है। Me + 

(३) ढाक के फूलों का काढ़ा तैयार कर शक्कर मिलाकर पीने से पित शान्त 
होता है । 7 3 

(४) पीपल का चूर्ण मधु के साथ चाटने से रक्त-पित्त शान्त होता दै। 

(५) ब्राह्मी का काढ़ा पीने से रक्त शुद्ध होता है | | a 

(६) रुक्त-पित में पहले उपवास होना चाहिये। ऊब्वेंगामी होने से ART 
अर्थात्‌ जुलाब और निम्नगामी होने से चमन कराने से रक्तपित्त में विशेष उपकार 
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(७) गाय का घी १ तोला, लावा का चूर्ण दो तोला, मधु एक तोला 
मिलाकर प्रातःकाल सेवन करने से रक्तपित्त आराम होता है-। 

(८) छोहाडा, खजूर, किशमिश, मुलेठी प्रत्येक ग्यारह आना मात्रा में: 
लेकर आधा सेर जल में काढ़ा पकाइये । आधा पाव क्षेष रहे तो उतारकर भाधा 
तोला गुड मिलाकर प्रातःकाल सेवन HU । इससे रक्तपित्त नष्ट होता है। 

(६) मधु के साथ गूलर का रस सेवन करने से 'रक्तपित्त का aT 
होता g | म 

(१०) मधु के साथ हरड खाने से अग्नि प्रदीप्त होती है 1 इलेष्मा, रक्तपित्त 
भौर अतिसार रोग नष्ट होता दै। 

(११) सौ बार का धोया घी माथे पर लगाने से रक्तपित्त दूर होता है। 
आमवात 
(१) बालू की पोटली गरम करके घीरे-घीरे सेंकने से आमवात का कष्ट दूर 
होता है । 
(२) चिरायता आधा तोला, एक छटाँक गरम जल में भिगोकर बही जल 
सेवन करने से आमवात आरोग्य होता है। . 
(३) तिल के तेल में लहसुन चार आने की मात्रा में पीस कर सेवन करने से 
लाभ होता है। षः 
(४) ब्राह्मी शाक घी में भून कर खाने से लाभ होता 21 
(१) सरसों का तेल जितना हो उसका आधा तारपीन तेल ले । दोनों तेल 
एक में मिलाकर उसमें जरा कपुर मिलाकर मालिश करें। घातकफ जनितः 
घक्षस्थल की वेदना मिट जायगी | 
ae 3 वातरक्त 

(१) दो तोला की मात्रा में गुरूच का काढ़ा लेकर उसमें गुगल पीस कर 
बो आने की मात्रा में मिलाकर सेघन करने से वातरक्त शान्त होता है। 

(२) गुरुच, धनियाँ, सोंठ प्रत्येक ग्यारह आने के परिमाण में लेकर आघा सेर 
जल में काड़ा ऑटाकर तैयार करें आध पाव AT रहे तो उतार कर छान कर 
पी जायें। घातरक्त को यह दवा शान्त कर देती है । 


के अम्छपित्त और अम्ल शूल 
1 हरड़ का चूर्ण मधु अथवा गुड़ के साथ खाने से अम्ल-पित्त दूर होता है t 
es | शूळ-रोग s5 
> (९) प्रतिदिन प्रातःकाल दो तोला की मात्रा में लहसुन का रस निकाल कर 


Fatt a भा JO TO = as + = i ad 


a 


RRS 


es 
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(२) बोतल में सहने योग्य गर्म पानी भर कर पेट पर घोरे-धीरे चलाने से 

शूल रोग शान्त होता है । 
घिशूचिका, ( काळरा ) देजा 

(१) यदि पेशाब में रका वट हो तो थोड़ा सा कलमी शोरा पानी में घोल लें। 
"फिर्‌ उसमें एक कपड़ा भिगोंकर नाभि और पेड़ पर रखें; पेशाब अघश्य 
उतरेगा । 

(२) बच्चे की के किसी भी दघा से बन्द न हो रही हो तो तुलसी की पत्तियों 
'का रस अल्प मध्‌ में मिलाकर पिलाइये | 

(३) नारंगी का छिलका और गोलमिचे एक साथ पीसकर सेवन करने से 
हैजा में fala लाभ होता है I 

(४) पीपल का चूणं, कपूर और हींग समान भागों में लेकर दो रत्ती की 
मात्रा में सेवन करने से हैजा को रोक देता है । 

(५) अकं कपुर इस रोग में परम लाभकारी है। 

(६) चिड़चिड़ा की जड़ लाकर पुदीना के भक में पीसकर सेवन कराने से 
हैजा रुक जाता है। 

(७) सौंफ का अक, पुदीना का अक, लवंग का अर्को पिलाने से प्यास का 
शमन होता है । दाह मिटता है। 

पेट के रोग 

पेट फूड जाने पर- साफ लकड़ी के अंगार का वारीक चूर्ण दो रत्ती 
. की मात्रा में लेकर गलाब का जल या सौंफ के जल के साथ सेवन करने से पेट 
का फूलना शान्त होता है। 

पेट के दृद में, उद्र बिकार सें (१) आम की पत्तियों का रस पीने से 
पेट का ददं मिटता है । 

(२) दालचीनी के तेल से पेट की मालिश करने से पेट का ददं दूर होता है । 

(३) कालीमिचं, संधा नमक और भुना हुआ जीरा नासपाती कें रस के साथ 
सेवन करने से उदर के विकार दूर होते हैं । 

सन्दारिनः अजीण, ग्रहणी 

(१) ais, धनियाँ दोनों समान भागों में लेकर दो तोला रख छे । आघा सेर 
जल में वही दो तोला डाल कर आट कर काढ़ा THT । जब आध पाष क्षेष रहे 
तब उतार कर रोगी.को पिलावें। इससे मन्दान और अजीर्ण रोग का नाश 
होता है । 

(२) प्रातःकाल खाली पेट में शीतल जल पीते से घिदाजीर्ण आरोग्य होता 
है और अनि प्रदीप होती है । 
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(३) dar नमक, पीपल, हींग, सोंठ इन: चीजों को समान भागों में लेकर 
एक साथ पीस डालें । इसका पेट के ऊपर प्रलेप देने से मन्दानि, अजीर्ण ar 
नाश होता है । 

(४) अजवाइन अच्छी तरह पीस कर चार आते परिमाण में रस ay 
उसमें सेधा नमक दो आने परिमाण में लेकर एक साथ मिला दे 1 इसका सेघन 
करने से मन्दाग्नि नष्ट होती है | अजीर्ण दूर होता दै । 

(५) एक तोला अजबाइन, एक तोला सोंठ एक में कूट कर एक पाव गरम 
जल में दो घण्टे तक भिगो रखें। बाद को घही जल पीने से मन्दाग्नि, अजीर्ण 
और उदर का फूल उठना आरोग्य होता है। 

(६) मदरख और नमक एक में मिलाकर सेवन करने से अग्नि तेज होती है। 

(७) प्रतिदिन प्रातःकाल आघा तोला अदरख के रस के साथ आधा तोला 
संधा नमक पीसकर जरा गरम करके सेवन करे 1 इससे मंदाग्नि और अजीर्ण रोग 
दूर होता दै । 

(८) संघा नमक, अदरख नीवू के रस में मिलाकर सेवन करने से मन्दारिनि 

gl 

(९) ais और धनियाँ का काढ़ा पीने से जठराम्नि-बढ़ती है । 

(१०) पीपल का चूर्ण मकोय के काढे के साथ पीने से मन्दारिनि दूर होती है 

(११) गोल मिर्च का काढ़ा पीने से मन्दामि का नाश होता है | 

(१२) गुड़ के साथ सोंठ का चूर्ण सेवन करने से अनि प्रदीप्त होती है । 

(१३) सोंठ, सेधा नमक, भुनी हींग का चूर्ण गरम जल के साथ सेवन करने 
से अजीर्ण रोग का नाश होता दै | 


यकृत्‌-प्ळीहा 
(१) दो बताशे में २० बूँद पपीते का दूध सेचन करने से. यक्त. में fada 


लाभ होता है। 


(२) लहसुन का छिलका: निकाल, कर . चार.आचा मात्रा में वजन कर लें 1 
फिर काली तिल के तेल के साथ sa पीसना: चाहिये! -इसका सेवन. करने से 
प्लीहा, विषम जबर और वात रोग aq होता है। 

(३) पपीता घिघिपूर्वकः सेवन करनेःसे यक्ृत और. प्लीहा. रोग; निसू 


. होता हैः! 5 : 
` Gs) बकरी'का ge और अदरख.का रस; सस; परिमाण में लेकर प्रतिदिन 
सेवन करने से सात दिन के भीतर प्लीहा का नाश होता है। 


(५) कच्ची इमली. पीसकर यक्कत:प्लीहा' के स्थान पर - प्रलेप करने से एक ही 


सप्ताह में प्लीहा यक्षत - नष्ट हो जाते हैं । प्रति दिन दो बाद सैवन- करें ॥ : - 


= 


i eae 
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(६) इमली की कञ्ची पत्तियाँ कुट कर गरम करें 1 इसको रोटी की तरह 
बनाकर प्लीहा और यक्त के ऊपर सटा दें । इससे यह रोग शीघ्र ही मिट 
जाता है 1 

गुल्म-रोग ( Tumour ) 

(१) रडी का तेल गरम जल के साथ सेवन करने से कुछ दिनों में गल्म रोग 
का दमन होता है । 

(२) सरसों, अदरख और सहिजन की छाल सबको पीसकर गोलियाँ तैयार 
करें और गोमूत्र के साथ एक-एक गोली सेवन .करें । इस उपचार से कुछ ही दिनों 
भें गल्म रोग का शमन हो जायगा । 

(३) aS के साथ काला नमक भौर अजवाइन का चूर्ण मिलाकर सेवन करने 
से घायुगोला का नाश होता है । 

(४) पपीते का दूध चार-पाँच बूँद की मात्रा में पवके केले में भर कर सेवन 
करने से घायु गोळा का नाश होता है | 

हृदय-रोग 

(१) शुद्ध घी में सहिजन की पत्तियों को भून कर खाने से हृदय की पीड़ा 
गांत होती है। | 

(२) मूंग घी में भून कर मिश्री मिलाकर सेवन करने से हृदय की शक्ति 
बढ़ती है । 

(३) जटामांसी पीसकर छाती पर लगाने से घड़कन बन्द हो जाती है। 

(४) मेथी के काढ़े में मधु मिलाकर सेघन करने से भयंकर हृदय रोग नष्ट 
होता है। 

शोथ और फोड़ा 

(१) सुखा करेला सिरके में पीसकर गरम करके लेप करने से गले की सुजन 
मिंट जाती 21 

(२) केले की पत्तियों को पीसकर तेल में पुल्टिस बनाकर बाँध रखने से 
घाघ की कीडियाँ मर जाती हैं । 

(३) गदा के शोथ में गुलरोगन की मालिश करना लाभदायक है 1 
(४) जलकुम्मी का भस्म गोमूत्र में मिलाकर सेवन करने से गले का शोथ दूर 
होता है। | 

(५) घी में मँचले का रस मिलाकर सेवन करने से शोथ रोग नष्ट .होता हे। 

(६) गाय या भैंस के दूध में त्रिफला का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से उदर 
का शोथ रोग मिटता है २ 


क 


( ३२ ) 
(9) नीम की पत्तियाँ घी में जलाकर उसमें मोम मिलाकर मलहम . तयार 
` करें । इसको लगाने से फोड़े का घाव मर जाता हैं। | ड 
(८) लहसुन मिश्रित सरसों या राई का तेल लगाने से शोथ के फोड़े की 
कृमि मर जाती है । | 
: (९) सहिजन की छाल और राई पीस कर लेप करने से कान की जड़ की 
सुजन अच्छी हो जाती है । र | 
श्छीपद्‌-रोग : fe fs Tens 
(१) गुड संयुक्त हलदी-चूर्ण गोमुत्र के साथ सेवन करने से इलीपद, दाद, कुष्ठ 
Taft रोग दूर होते हैं । | 
(र) हरइ की छाल रेंड्री के तेल में भून कर गोमूत्र के साथ सेवन करने से 
इलीपद रोग का दमन होता है । DSLR 
(३) सोंठ का चूर्ण गोमूत्र के साथ सेवन करने से इलीपद जाता रहता है। : 
(४) हरइ का चूर्ण गोमूत्र में मिलाकर विधिपूर्वक कुछ दिन पीने से इलीपद 
रोग से मुक्ति मिळत है । 
(५) नमक का बफारा पैरों में लेने से इल्लीपद में उपकार होता है। 


मृत्र-कच्छू रोग. 
(१) संधा नमक और घीकु'वार का गूदा समान परिमाण में सेवन करते से 
mara रोग दूर होता है। Sr Hate RE 
a है आँघला का काढ़ा गुड़ : मिलाकर संचन करने से यह युक्त मृत्रकृच्छ द्र 
ता है 1 = 
(३) मधु और ई का रस पीने से मून्कृचक्र रोग का नाश होता दै । 
. (४) मिश्री के साथ बड़ी इलायची के बीजों का चूर्ण मिलाकर सेघन करने 
सै मूत्रकृच्छ्र रोग नष्ट होता है। | | 
(५) भटकटया का रस एक तोला मधु के साथ सेवन करने से मृत्रकृच्छ में 
उपकार होता है 1 Puts 
(६) दूध भौंट कर उसमें Te मिलाकर पीने से Wages रोग दूर होता है । 
. O एक पाव जळ में दो तोला गेहूँ भिगोकर सारी रात छोड़ दे । प्रातःकाल 
. उसका स्वच्छ जल सेबन करे । इस उपचार से eR रोग का नाश होता है 1 
a (ऽ) तखूजे की मीगी पीसकर शरबत तैयार करें, उसमें मिश्री मिलाकर dar 
। इस उपचार से पेशाब खुलकर होने लगता BENE 
_ (® तेजपात की छाल पीसकर पीने से grees दुर होता है। -._ 
(१०) दुध में पानी मिलाकर्‍ पीने से मूत्र खुल कर होता है । 
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(११) गाय के गमं दूध में गुड़ मिलाकर पीने से मूत्रकृषज्र रोग दुर होता' है । 

(१२) गोल मिर्च के साथ दूब पीसकर सेवन करने से पेशाब की रुकावट 
'मिटती है । 

(१३) रीठा रात भर भिगोकर प्रातःकाल छान कर पीने से मूत्रकृचट्र शांत 
होता R | 

(१४) हल्दी, आँवला और मिश्री का चूर्ण शीतल जल के साथ सेवन करने 
. से एक सप्ताह के भीतर TARR रोग का नाश होता है | 

सूत्रा घात 

(१) छिग के छेद में कपूर का चूर्ण प्रवेश करा देने से मूत्राघात दुर होता है । 

(२) ताजा दूब और ताजा जल सम परिमाण में मिलाकर पीने से मूत्रावात 
अच्छा होता है। 

(३) तीसी पीसकर पेड पर लेप करने से मूत्राघात का नाश होता है । 

(४) चावल के घोवन में चन्दन पीसकर मिला द, फिर अल्प शक्कर मिलाकर 
सेबन करें | इस उपचार से मूत्रावात की शिकायत दूर होती है । 

अश्मरी ( पथरी ) रोग 

(१) एक तोला तीसी एक छटाँक गरम जल में भिगोकर सारी रात ale 
दें । प्रातःकाल छान कर पीने से पथरी रोग का नाश होता है | 

(२) मूली की पत्तियों के रस में अजमोद पीसकर पीने से पथरी का नाश 


होता है । 
प्रमेह-रोग 

(१) शिलाजीत पाँच रत्ती मधु के साथ दिन में दो बार सेवन करने से प्रमेह 
में विशेष उपकार होता है | 

(२) आँवला का रस आधा छटाँक, साफ मिश्री आधी छटाँक एक साथ 
सेचन करने से प्रमेह में उपकार होता है। 

(३) गाय का कच्चा दूध एक पाव एक सेर जल में मिलाकर पीने से प्रमेह 
दर होता दै । 


(४) प्रतिदिन कुछ मध्‌ के साथ कच्चे आँघले का रस दो तोला सेवन करने से. . 


प्रमेह रोग में उपकार होता है। 


(५) कच्चे गूलर तोड़ कर उसकी तरकारी पकाकर कुछ दिन सेवन करले से ः 


जल प्रमेह से मुक्ति मिलती है। _ 
| सूजाक 


रे 


(१) शुद्ध शिलाजीत का सेवन करने से सुजाक के कष्ट से मुक्ति मिलती है \ a यु is 





( २४ ) 

(२) पेट में कब्ज की शिकायत न रहे अर्थात्‌ पहले कोष्ठबद्धता दूर करके 
त्रिफला दूध की छस्सी के साथ सेवन HL । सुजाक के कष्ट से रक्षा हो जायेगी 1 

(३) चन्दन का तेल सुजाक में लाभदायक होता है 1 

| स्वप्नदोष-रोग 

(१) स्वप्न-दोष के रोगी को रात्रिका भोजन हल्का करना चाहिये दीघं 
भोजन हानिकारक होता है। | 

(२) सोने के पूर्व हाथ मुंह और विश्लेष रूप से पेर के तलवों को शीतल जल 
से अच्छी तरह धो लेना चाहिये । 

(३) एकाग्रचित्त से ईशर का स्मरण करके शयन करना चाहिये । 

(४) त्रिफला मधु के साथ सेवन करने से स्वप्न-दोष शान्त होता है । 


(५) लाल fad, खटाई, कडू, तेल, बाजार की पृड़ी-कचोड़ी, अत्यधिक घी, . 


भेस का दूध आदि कुपथ्यों से बचना चाहिये । 
बहुपूत्र रोग 

(१) बड़ी इलायची और ais दो-दो आने की मात्रा में और अनार का 
रस एक छटाँक एक में मिलाकर नित्य सेवन करना चाहिये। इस उपचार से 
बहुत्र रोग का नाश होता है । 

` (र) सिंधाड़ा का चूर्ण एक तोला लेकर बकरी के दूध के साथ नित्य सेवन 
करने से भूत्रातिसार नष्ट होता दै । 

(३) भाँवले का स्वरस एक तोला, मधु चार ATA, शक्कर चार mÈ, एक 
पाच दूध मौर एक केला सब मिलाकर सेषन करने से बहुमूत्र रोग से छुटकारा 
मिलता है | 
हे माँवले के स्वरस में मधु मिलाकर. सेघन करने से बहुमूत्र रोग दूर 
TŘI 

(४) पके बेल में मघु मिलाकर सेबन करने से बहुमूत्र रोग नष्ट होता है । 

उपढ्श ( गरमी ) 

(१) त्रिफला के क्वाथ से बार-बार इन्द्रियो को घोना चाहिये । 


(२) एनिमा लेकर कोठे को साफ कर लेना चाहिये । तब औषधि सेवन 


करनी चाहिये। शरीर को वायु के कोके से बचाना चाहिये | 


(३) विरेचक औषधि सेवन के बाद तुरन्त स्नान करना निषिद्ध है। सोना 


भी हानिकारक है । | 

(४) मूंग की दाल को पतली, खिचड़ी ही भोजन करना चाहिये । 

(५) NG, लहसुन, गरम मसाले से बनी तरकारियाँ, मांस-मछली आदि 
त्याज्य हैं। लाल मिरचा, खटाई, कड तेल त्याग ही देना चाहिये । | 





ns s 
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(६) त्रिफला समान भागों में लेकर मधु के साथ पकाकर उपदंश पर प्रज्ञे 
देना चाहिये। 
(७) लघु भोजन करना चाहिये। मूत्र का वेग न रोकना चाहिये । मैथुन 
निषिद्ध है । अति परिश्रम न करें। गुड़ और गरम चीजें सभी त्याग दें । 
(5) त्रिफला समान भागों में लेकर कड़ाही में भस्म कर लेना चाहिये । यह 
भस्म खूब बारीक और महीन होना चाहिये। इसी भस्म में मयु मिलाकर इन्द्रियः 
पर सेप करने से उपदंश का घाव सुख जाता है । 
(९) भंगस्या ( भर गराज ) का रस निकाल कर उससे इन्द्रिय पुनः पुनः घोना 
चा हिये 1 
कंठमाला 
(१) अनन्तमूछ की जड़ पीसकर वासी पानी के साथ पीने से कंठ-माला रोग 
का दामन होता हैत 
(२) त्रिफला से भिगोये जल में त्रिफळा भिगोकर रात भर छोड़ दें। प्रातः 
काल उसी जल में एरण्ड की जड़ पीस कर ग्रसित स्थान पर लेप करने से उपदंश 
में उपकार होता है । 
(३) गदे की पत्ती गोमूत्र में पीस कर लगाने से लाभ होता है 1 म 
` (४) कंठमाला रोग में पेट की शुद्धि करके रक्तःशोतरन को औषधि सेवः 
करना भाघएयक होता है। 
(५) लहसुन और सुरजमुखी की पुल्टिस बाँधने से कंठमाला रोग शान्त 
होता है 1 
(६) जलकुम्मी का भस्म गोमूत्र के साथ fra सेवन करने से कंठभाला रोग 
दुर होता है। 
व्रणरोग 
(१) बेल की पत्तियों को पीस कर ब्रग स्थात पर लगाना चाहिप्रै । इससे 
उपकार होता है । | 
(२) मोम और RA का मलहम तैयार कर लगाने से पीब से भरा घाव 
अच्छा हो जाता है। 7S 
(३) बेर की छाल पीस कर लगाने से घाव भर जाता है 1 
(४) होंग सिरके में पीस कर गरम करके लगाते से नाधुय अच्छा होता है । 
५) मसुर की दाल और कपुर एक में पीस कर व्रण पर लेप करने से avy E 
रोग नष्ट होता है | BE ae 
_ (९) नीम की पत्ती और बेर की पती एक साथ पीसकर लेय करते से नापुय २ 
का घाव अच्छा होता है । 72 “को Tie Se, aia 
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(७) गूलर की पत्तियों को पीसकर लगाने से टूटी हुई हड्डी जुट जाती है । 
(८) घतूर की पत्ती पीसकर कटे स्थान पर लगाने से रक्त निकलना बन्द 


होता है | fs | 
अण्डकोशवृद्धि = - | 
(१) गाय के शुद्ध घी में Sart नमक मिलाकर नित्य सेवन करने से अण्डकोश 


की वृद्धि का शमन होता R | 
(२) गोलमिचे और जीरा जल में पीसकर लेप करने से अण्डकोश वृद्धि के 


कष्टों से छुटकारा मिलता है | 
(३) कपास की मींगी और सोंठ पानी में पीसकर लगाने से अण्डकोश का 
बहुना रुक जाता है | 
(४) हल्दी और He की लीद पानी में पकाकर गाढा करें। यही बढ़े. हुए 
अण्डकोश पर लेप करें । इस उपचार से अण्डकोश की वृद्धि बन्द हो जाती है। 
वेदना की भी शान्ति होती g | 
| कुष्ठ-रोग 
(१) नीम की कोमल पत्तियों को पीसकर कुछ दिनों तक नियम-पूर्वेक सेन 
करने से कुष्ठ रोग से त्राण मिलता है। 
(२) मधु के साथ नौसादर मिलाकर लगाने से श्वेत कुष्ठ रोग से मुक्ति 
मिलती है 1 C ROSA 
. (३) नौसादर विशुद्ध मशु में फेंटकर लगाने से श्वेत कुष्ठ का नाश होता है । 
(४) घनियाँ पीसकर शरीर पर मालिश करने से चमंरोग का नाश होता है 1 
. (५) उबटन में फिटकिरी का महीन चूणं मिलाकर मालिश करने से चमं रोग 


` नष्ट होता है । 


(६) हल्दी के चूण में गुड़ मिलाकर प्रातःकाल और सन्ध्या को सेवत करने 


से चमं रोग का नाश होता है। 
भगन्द्र-बवास्रीर 
. (१) मजीठ, तेउड़ी, तिल इन्हें समान भागों में लेकर जल के साथ पीस डालें । 


अनन्तर कुछ मधु, घी भौर सेधा नमक मिलाकर लेप करे । इस उपचार से भगन्दर 


'णग का नाश होता है । | 

(२) एक तोला मिश्री और आधा तोला हुरीतकी (हरड) का चूण एक साथ 
जल में मिलाकर रात के समय सोते के पहले सेवन करं। अश रोग दुर हो 
जायना | | RT 
(6) छाल चन्दन का चूण दो. आना, तिल एक आना जल के साथ पीस कर 
सेवन करने से अशं रोग का नाश होता है। 
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(४) छोटी करेली का रस सेघन करने से भी अशं रोग का नागा होता RT 
(५) मूली की पत्तियों को छाया में सुलाकर चूर्ण तैयार-करे। समान देशी 
मिश्री मिलाकर एक तोला की मात्रा में ४० दिन तक लगातास सेवन कर।' 


अर्दासेग का नाश होगा | 


(६) त्रिफला और मिश्री समान मात्रा में लेकर चूर्ण तैयार HL गुलाघ | 
जल मिलाकर छः माशे की मात्रा में गोलियाँ dare करें। इसका नियम से- 


Wat करं । अशी रोग छुट जायगा । 


(७) नीवू का रस तीन माशे लेकर दूध में मिलाकर पीने से खूनी बवासीर 


का नाश होता है । 
(८) प्याज के रस में मिश्री मिलाकर पीने से खूनी अर्द का नाश होता है । 
(९) तिल के चूर्ण में मक्खन मिलाकर छः मासे की मात्रा में सेवन करने से 
लूनी अरी का नाश होता है। 
(१०) गूलर का दूध शीतल जल में मिलाकर पीने से गर्श योग छूट जाता दै। 


पाण्डु ( कामळा ) 


(१) अधिक परिमाण में नमक, मदिरा, लाल मिच आदि उष्ण घोरे पदार्थों 
का सेवन करने से और अतिरिक्त मेथुन व्यायाम से यह रोग उत्पन्न होता है| 

(२) ais, पीपल, गोल मिचे इनका चूर्ण नीबू के साथ सेवन करने मे वातज 
पाण्डु का नाश होता R | 

(३) हरइ गोमूत्र में पीस कर सेघन करने से कफज पाण्डु रोग नष्ट होता है। 

(४) सोंठ का चूर्ण दुष के साथ सेवन करने से कामला रोग नष्ट होता है । 

(५) हल्दी का चूर्ण दही के साथ सेवन करने से कामला रोग नष्ट होता है । 

(इ) नित्य गुड़ के साथ हरड़ सेवन करने से पाण्डु रोग आरोग्य होता है। . 

(७) घी और मिश्री के साथ त्रिफला का काढ़ा पीने से घातज पांड रोग नष्ट 
होता है। 

(=) घीकुआर के रस में पुराना घी मिलाकर सूं घने से कामला रोग का नाश 
होता है । 

(९) गाय के दूध में सोंठ का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से कामला रोग नष्ट 
होता है । 

(१०) नीवू का रस आँख में लगाने म कामला और पाण्डु रोग का चाश 
होता है। 

(११) गाय के चार तोला दीं के साथ हल्दी 
करने से कामला और पाण्डु रोग नष्ट होते हैं । 


HN 


। एक तोला सेवन _ 


( ३८) 
(१२) घी में सोंठ का चूर्ण पकाकर सेवन करने से कामला-पाण्डु रोग नष्ट 


होते हैं । 
(१३) हींग पीस कर नेत्रों में आँजन करने से कामला रोग का नाश 
होता है 1 
(१४) मेंहदी की पत्तियों को पानी में भिगो कर रात भर छोड़ दें। प्रात 
काल घही जल छानकर पी जाथें। पाण्डु और कामला रोग निमूल हो जायया । 
(१५) कपास के बीज एक तोला की मात्रा में लेकर जल में भिगों रखें । 
सारी रात रहने दें सबेरे छान कर उस जल में सेंघा नमक मिलाकर सेवन करें | 
ME रोग का नाश हो जायगा । 
(१६) कुलथी का चूर्ण एक तोला और शक्कर एक तोला एक साथ मिळाकण 
पुराने गुड के साथ सेवन करने से पाण्डु रोग का नाश होता है। 
छुमि-रोग 
(१) प्रतिदिन भोर में अल्प मधु के साथ सेम-पत्ती का रस सेघन करने से 
कृमियों का नाश होता है। 
(२) गाजर खाने से कृमि-रोग में उपकारी होता है । 
. (३) नारंगी के डेढ़ तोले छिलके का काढ़ा पकाकर भुनी हींग मिलाकर 
सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं । 
(४) बच्चे के पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए नारियल का तेल पिलाना 
चाहिये । मात्रा धिचार कर दे । 
(५) बथुआ का रस डेढ़ तोला लेकर उसमें नमक मिलाकर पीने से पेट के 
कीड़ों का नाश होता है। 
(६) मोथा का चूर्ण नौ माझ लेकर मधु के साथ चाट्ने से पेट के कीड़े मर 
जाते हैं । 
(७) सहिजन के फूलों को भूनकर खाने से पेट के कीड़ों का नाश होता है । 
(८) गरम जल के साथ दो आने मात्रा में सेंधा नमक सेवन करने से कृमि 
रोग में उपकार होता । 
(९) करेळी की पत्तियों का रस गरम जल के साथ सेवन करने से कृमि रोग 
में उपकार होता है । 
(१०) ठंड जल के साथ दो आने की मात्रा में सेधा नमक सेवन करने से कमि 
रोग में उपकार होता है। 
क्षय- राजयक्ष्मा ( तपेदिक ) 
(१) शङ्कर, मक्खन और मधु सेवन करने से क्षय रोगी के शरीर की पुष्टि 
होती है। 
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(२) मिश्री ८ तोला, बंशलोचन ४ तोला, पीपल दो तोला, छोटी इलायची 
. एक तोला, दालचीनी आधा तोला सबको एक में कट-पीस कर मधु के साथ नित्य 
सेबन करने से क्षय रोग का नाश हो जाता है | 

(३। क्षय रोगी को रक्त वमन होता हो तो मुलहठी और लाल चन्दन दूध में 
मिलाकर सेवन करना चाहिये 1 

(४) बकरी का दूध एक छटाँक और मिश्री आधा तोला प्रतिदिन सेवन 
करने से उत्कट यकमा रोग नाश होता है। 

(५) देशी शक्कर, मघ और मंवखन समान भागों में खाने से यकमा रोग का 
नाश होता है। 

(६) पीपल, किशमिश देशी शक्कर एक में मिलाकर सेवन करने से यकमा रोग 
आरोग्य होता है । समान भागों में रहना चाहिये 


शीतला ( चेचक ) 


हमारे देश में शीतला रोग में ओषधि-सेवन का विधान प्रचलित न 'रहने 
पर भी उपचार की विधियाँ #1 आयुर्वेद शास्त्र में औषधियाँ बतायी गई हैं 
और अन्य चिकित्सा-पद्धतियों में भी हैं । उनका उल्लेख न कर यहाँ कुछ सरल 
उपचारों का उल्लेख किया जा रहा है 1 
(१) शुद्ध वायु का सेवन कराना चाहिये 1 हवन-धूप से रोगी का कमरा 
सुवासित रहे । कमरे में पवित्रता रहे । जूठन, गन्दगो) मल-मूत्र आदि का नान 
निशान न रहे । नीम की पत्तियों से कमरे का द्वार सज्जित रहै । नीम की पत्तियाँ 
रोगी के बिछावन पर बिछी रहें । रोगी को हवा भी नीम की पत्तियों से ही 
देना चाहिये । 
रोगी के कपड़ों की सफाई बराबर होनी चाहिये। इन कपड़ों को नीम के 
साबुन से घोना चाहिये | साबुन के अभाव में नीम के पत्तों से उबालें हुए पानी से 
हो । 
(२) श्वेत चन्दन, चना गुशल का धूप रोगी के कमरे में जलाना चाहिये। 
(३) करैले की पत्ती का रस एक तोला और हल्दी का चूर्ण दस रती एक 
में मिलाकर सेवन कर.। 


जळोद्र-रोग 


(१) ag में नारंगी गरम करके सेवन करने से जलोदर रोग दुर होता है 3 $ 
(२) गइ और हरइ का चूर्ण खाने से जलोदर रोग दूर होता है । 2 
(३) मूली का रस सेवन करने से जलोदर रोग HART उपकार होता है । 





(४० ) 
नाक फे रोग ( सर्दी aa आदि) 
(१) पीनस रोग में-- गुड और दही के साथ मरीच चूर्ण सेवन करने से 
घिष्षेष उपकार होता है। 
(a) दूब का रस निकाल कर नाक से खींचकर ग्रहण करने से नाक से रक्त 
निकलना बन्द होता है । 


(३) जायफल का चूर्ण नाक में नस्य की तरह FOR से छींक के जरिये सर्दी | 


छान्त हो जाती है | 

(४) नीम की पत्ती और अजचाइन महीन पीसकर लेप करने से ( जुकाम ) 
की शिकायत दूर होती है 1 

(५) मधु अथवा गुड़ के साथ गूलर का फल सेवन करने से नाक से सर्दी का 
निकलना बन्द हो जाता है। 

(६) प्याज का रस सूने से नासिका का रक्तस्ाघ बन्द हो जाता R | 

(७) गोलमिचं एक आने की मात्रा में और हल्दी का चूर्ण उतनी ही मात्रा 
में लेकर गमं दूध के साथ सेवन करने से सर्दी का नाश हो जाता है। 

(८) हल्दी का काढ़ा आघ सेर जल में तैयार करं आध पाव AT रहे तो 
उत्तार कर ललाट'पर लेप HL । इस उपचार से जुकाम दुर होता है | 

(९) दही गुड़ के साथ पीपल का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से सर्दी का नाश 


. होता है। 


सिर के गोग 
(१) सोंठ पीसकर दुध में मिलाकर उसके नस्य लेने से सभी प्रकार के सिर 
दद आरोग्य होते हैं । 
(२) सिर ददं में अनार की जड़ पीसकर लेप करना हितकर है । 
(३) छोटी इलायची के दाने खूब महीन पीसकर पुनः पुनः सूधने से सिर ददं 
दुर होता है | | 
(४) भटकट या के फलों का रस निकाल कर सिर में लगाने से सिर की पीडा 
तुरन्त दूर होती है । 
` (५) केसर खरल करके नाक से सुडकने से अधकपारी का नाश होता है । 
(६) मेंहदी की पत्ती तिल-तेल में पीसकर लेप करने से सिर पीडा शान्त 
` होती है। 
(७) सोंठ बारीक पीसकर बकरी के दूध में मिलाकर नस्य लेने से सब प्रकार 
के सिर रोग अच्छे होते हैं । 
(5) ais बारीक पीसकर रंडी के तेल में मिलाकर गरम करें । सहने लायक 
रखकर लेप कर। सर्दी से उत्पन्न सिर का ददं इससे अच्छा हो जायगा | 


( ४१ ) 
(९) काली fad का चूर्ण लेकर उसमें गाय का शुद्ध घी मिला दे। इससे 
अघकपारी के विपरीत नाक में नस्य लेने से अधकपारी दूर होती है । 
(१०) लहसुन का गुदा बताशे के साथ पीसकर छान कर नस्य लेने से अधकपारी 
का नाश होता है । 
(११) बकरी के दूध में हींग मिलाकर लेप करने से सिर ददं दूर होता है | 
(१२) श्वेत चन्दन घिसकर लेप करने से सिर का ददं दूर होता है । 
(१३) इलायची का तेल और इत्र लगाने से सिंर का ददं मिटता है । 
(१४) चन्दन का तेल मलने से पित्तजन्य सिरदद का शमन होता है। 
(१५) गुलाब जल भें कपूर अथवा चन्दन मिलाकर मालिश करणे से सिर का 
बेदना शान्त होती है । 
(१६) कफजन्य सिर पीड़ा में जायफल पीसकर लेप करना चाहिये । 
(१७) गाय के घिशुद्ध घी में दुगुनी मात्रा में देशी मिश्री मिलाकर सेवन करने 
से सिर का ददं जाता रहता है। 
नेत्र-रोग 
(१) कच्ची हल्दी के रस से वस्त्र खण्ड भिगोकर उससे सदा आँखों को पोछे 
रहें । इससे आँखों की लाली दूर होती है। 
(२) गलाब जल से आँखों को धोते रहने से आँखों का ददं दूर होता है । 
(३) नीम की पत्ती और सोंठ एक साथ पीसकर उसमे जरा संधा नमक 
मिलाकर पिण्डवत्‌ बना लें । उसी पिण्ड को आग २ जरा गरम करके आँखों को 
सकते रहें । ऐसा करने से आठ दिनों ही में आँखो से आँसू गिरना और उसकी 
लालिमा दूर हो जाती है। 
(४) पुराना घी (गाय का ) आँख में डालने से बहुत प्रकार के नेत्र रोग 
दूर होते हैं । 
(५) आधी मिच रगइकर सार्थकाल आँखों में आँजन करने से रताँघी दुर 
` होती है। 
(६) साबुन का जल आंखों में छोड़ने से रतोंधी दूर होती है । 
(७) सन्ध्याकाल में पान का रस आँखों में छोड़कर थोड़ी देर बाद ठंड जल 
से आँखों को धोने से Wal दूर होती है । 
(०) जीरे का शरबत पीने से गरमी की रतौंधी का नाश होता है । 
(९) पान का डंठल दही से पीसकर उसे निचोड छे । उसी से आंखों में 
आँजन करें । इस उपचार से रतौंची दूर होती दै । [ 
(१०) हरी at पीस कर आँखों पर लेप करने से आँख का दद मिटता है। 
कीचड़ आना बन्द हो जाता है | 


( ४२ ) 


(११) कलमी शोरा भौर धुप में सुखाये नीम के फूलों का चूर्ण बारीक पीस 
कर आँखों में आँजन करने से फूली कटती है, जाला बोर धुंध भी मिट 
जाती है 1 

(१२) ढाई तोला की मात्रा में गुलाब जल लेकर उसमें दो रत्ती 
फिटकिरी पीस कर आँखों में डालने से आँखों की लाली और कीचड़ का आना 
बन्द होता है। 

(१३) हरइ, आँवला और बहेड़ा तीनों समान मात्रा में लेकर एक कोरे 
वरतन में पानी भर कर उसमें भिगो दे । सारी रात छोड़ दें । प्रातःकाल वही जल 
छान कर आँखो पर छीटे रूगाये। इस उपचार से मोतियाबिन्द॒ का भी नाश 
होता है 1 

(१४) बबूल को पत्तियाँ घी में भून कर पुल्टिस बनाकर आँख के चारों तरफ 
बाँधने से आँख का ददं मिट जाता है। 

1१५) बहे की मींगी का ऑजन करने से मोतियाबिंद का नाश होता है। 

(१६) हरइ की छाल पीस कर ऑजन करने से नेत्रों से पानी गिरना बन्द 
होता है। 

(१७) हल्दी जल में पीस कर आँखो पर लेप करने से आँख की लालिमा 

और पीड़ा शमन होता है। 

(१८) हींग मठे या सिरके में पीस कर गरम करके लेप करने से आँख की 
'फुन्सी दूर होती है । 

(१९) नेत्रो में गुलाव जल छोड़ने से नेत्र पीडा और लाली मिटवी है । 

(Ro) आँख के दर्द दूर करने के लिए प्याज का रस मधु मिलाकर आँजन 

करना चाहिये | 

(२१) भटकट या के पत्तों को बारीक पीसकर टिक्रिया तैयार कर आँख पर 
पट्टी बांधने से आँखों का ददं दुर होता है । 

(२२। पीले फूल वाली कांटेदार भटकटया का रस आँख में लगाने से ध 
मिट जाता है। 


कानों के रोग 


(१! वकरी का गरम मूत्र कान में डालने से तीब्र भुल, आवाज, ware और 
क्लेद नष्ट होता है । 


(२) मदरख, मधु, संधा नमक या तेल जरा गरम करके कानों में डालने से 
क्ण का रोग नाश होता है। 


(है) गोमून जरा गरम करके कान में डालने से कणंशूल आराम होता है । 


( ४३ ) 


(४) हींग, धनियाँ और सोंठ के साथ सरसों का तेल पका कर कानों में 
छोड़ने से कर्ण शुल आराम होता है। 

(५) शीतल जल और शुद्ध दूध समान मात्रा में लेकर उससे कान धोकर 
तिल का तेल कान में डालने से कान का घाव आरोग्य होता है | 

(६) शुद्ध सरसों का तेल गरम करके कान में डालने से कान में से आधाज 
निकलना बन्द हो जाता है | 

(७) Raz का विशुद्ध इत्र कान में छोड़ने से बहरापन दूर होता है । 

(=) प्याज का रस कान में डालने से कान की वेदना शान्त होती है । 

(९) भाँग की पत्तियों का रस कान में छोड़ने से कान की वेदना दूर 
होती है । 

(१०) मूली की बीज से पकाया हुआ तेल कान में छोड़ने से कानों की बेदना 
दूर होती है । | 

(११) लहसुन तिल के ऐेल में जलाकर घही तेल कान में छोड़ने से बह्रापन 
दूर होता है। . 

(१२) पकाया तिल तेल कान में छोड़ने से कर्ण वेदना दूर होती है । 

(१३) नीबू के रस में समुद्र फेत मिलाकर कान में डालने से पीप बहना बन्द 
हो जाता है । 


मुख-रोग 


(१) कण्टकारी ( भटकर्ट या ) का काढ़ा पकाकर कुल्ला करने से ast को 
वेदना और कीडियों का नाश होता है । 

(२) करौंदा की चटनी खाने से मसुडों का दर्द मिटता है | 

(३) गुलर की छाल के काढ़े से कुल्ला करने से मसूड़ों की वेदना शान्त 
होती है। - l 

(४) चमेली की पत्तियों को ऑटकर सहने योग्य हालत में बार-बार कुल्ला 
करने से मसुडों की वेदना शान्त होती है । 

(५) नीम की छाल का काढ़ा तैयार कर किंचित्‌ गरम रहते ही कुल्ला करने 
से'मसूडों की प्रबल वेदना शान्त होती है । 

(६) मसूर की दाल दूध में पीसकर लेप करने से चेहरे की भाई का नाश 
होता है। . 

(७) मूंग का वेसन चेहरे पर मलने से मुख क्रान्ति की वृद्धि होती है । 

(5) गेहूं और जौ का चोकर जल में औटकर उसी जल से कुल्ला करना मपुडों 
के ददे को नष्ट करता है | | 


(४४) 


(2) हल्दी के साथ तिल पीसकर लेप करने से चेहरे की भाई कुछ ही दिनों 


में लुप्त हो जाती है। | 
दाँत के रोग 


(१) गोलमिचे और तुलसी की पत्तियों को पीसकर गोली बनाकर दाँत के 


नीचे दबा रखने से दाँत का ददं दूर होता दै। 

(२) इलायची, दालचीनी और तेजपात का BE बनाकर मंजन करने से दाँत 
का ददे नष्ट होता है | 

(३) पुदीना के aot का मंजन करने से दाँत का ददं दूर होता है | 

(४) dar नमक के चूर्ण के साथ दुगुनी फिटकिरी का चूर्ण मिलाकर मंजन 
करने से दाँत का ददं नष्ट होता है। जरा गरम करके उससे कुल्ला कर । 
इससे शिथिल दाँत दृढ़ होते हैं दाँतों की जड में खोखला रहने से वह भी 
आरोग्य होता है । 

(५) बबूल की छाल आठ तोला कूटकर चार सेर जल में आँट डाले दो 
सेर सेष रहे तो उतार लें। इसी जल से कुल्ला करने से दाँत की शिथिलता 
दुर होती है। 

(इ) पीपल का चूर्ण आधा तोला, गाय का शुद्ध बी आधा तोला, मधु दो 
तोला, एक में मिलाकर मुह में रङ, इससे दाँत शुल शीघ्र ही आरोग्य होता है | 

(७) कपास के वीज जल में औंटकर उसी जल से कुल्ला करने से दाँत का 
ददं मिट जाता है 1 


(८) नीम की पत्तियों को पीसकर दाँतों के नीचे रखने से कीडियों का नाश 


होता है 1 
(8) बडी इलायची जल में पीसकर या ऑंट कर कुल्ला करने से दाँत की 
वेदना दूर हीती है । | 
(१०) हल्दी के चूण॑ की पोटली बांधकर दाँत के नीचे दबा रखने से देदना 
पान्त होती है| 
्त्री-रोरा 
प्रदर रोग का GANT: - ; 


स्त्री की सेहत बिगाडने वाला रोग लिकोरिया (प्रदर-रोग में सफेद पानी 


जाता है । स्त्री का चेहरा पीला पड़ जाता है । जबानी में मुंह पर Biwi पड 
जाती है। कमर और पिडलियों में दद॑ wa लगता है, कभी-कभी चक्कर या 


दौरे की शिकायत हो जाती है। जरा सा काम करने पर शरीर थक जाता है, ` 


` सांस फूले लगता है, कमजोरी की बजह से माहवारी ठीक वक्त पर नहीं होती 
और ददं भी होने लगती है । वच्चेदानी कमजोर होने पर गर्भ देर से ठहरता है 


( ४५). 


और मुह पर झाइयां पड जाती है, औलाद कमजोर पैदा होती है । इस बिमारी 
-का इलाज शीघ्र न कराया जाग्रे तो ET बुखार रहने लगता है। कितनी ही 
स्त्रियाँ इस बीमारी को बताती नहीं है और बाद में बहुत परेशानी उठानी ' 
पडती है । अगर बीमारी बहुत दिनों की है तो हमसे मशवरा मूपत लें । अपना 
पूरा हाल इस पुस्तक के अन्त में संलग्न “पारिवारिक रोग-परी क्षा-प्रश्‍्न-पत्र ” 
भर कर भेजे और जवाब के लिए २५ पैसे के कोरे लिफाफे पर अपना हाल च 
पूरा पता लिखें 1 हम आपको अच्छी सलाह St | | 

(१) सेमल का दूध बकरी के दूध में मिलाकर सेवन करने से प्रदर रोग का 
नाश होता है | 

(२) कसले पत्तियों का काढ़ा पीने से रक्त प्रदर का उन्मूलन हो 

जाता है । | 

(३) अशोक की छाल का काढ़ा तैयार कर उसमें गाय के शुद्ध दूध के साथ 
सेघन करने से प्रदर रोग का नाश होता है | | 

(४) गूलर के फल का रस निचोड कर मधु मिलाकर सेवन करने से रक्त 
प्रदर का नाश होता है | 

(५) अरवा चाघल के घोवन में कपास की जड मिलाकर , नियमपूर्वक सेवन 
करने से श्वेत प्रदर का उन्मूलन होता है | | 
(६) नागकेशर का चूण मु के साथ सेचन करने से श्वेत प्रदर का नाश 

होता है।. . PS 

(७) दही भात खाने से प्रदर रोग में उपकार होता है। 

योनिरोग (१) सुपारी का चूर्ण पोटली में बाँधकर Tait में रखने से योनि 
का स्राव रुक जाता हू । MAE 

(२) बैगन की जड़ का काढ़ा तैयार कर उससे योनि भाग को धोने से 
शिथिलता दूर होती है । 
(a) आँचला का रस मिश्री के साथ सेवन करने से योनि की ज्वाला. शांत 
होती है । | eas 
गर्भ रोग (१) गूलर का फल खाने से feat को गर्भपात की भाशंका 
नहीं रहती । | र 


(२) गूलर की जड का काढ़ा सेवन करने से गर्भन्लाव का भय मिट जाता है । 


(३) घतूरे की जड़ रघिवार को उखाडकर कमर में बाँध रखने से गर्भन्नाव | 


या गर्भपात रुक जाता है । 


निकल आता है 1 
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(४) राई के चूण में होंग भूनकर मिलाकर सेवन करने से पेट से मृत बचा 
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(५) ऋतुमती स्त्री सहदेई की जड़ पीसकर सेवन करें तो गर्भधारण 
कर लेगी । 


(६) हींग भूनकर चूर्ण तैयार करें । शुद्ध गो घृत के साथ गर्भवती को खिला. 


दें सुखपू्चंक प्रसव हो जायेगा | 


बाळ-रोग 

(१) शिशु माता का दूध न पीता हो तो आँवला ओर हरड का चूण घी 
मौर मघ के साथ मिलाकर जीभ पर लगा देने से चह स्तन का दूध पीने 
लगता है 1 

(२) शिशु की नाभि में सूजन हो तो एक हाथ अन्दर की मिट्टी का एक 
पिण्ड गरम करके उसे दूध में भिगो दें । कुछ गरम रहते ही उससे नाभि पर सेंक 
दें । इससे नाभि की सुजन अच्छी हो जाती है । 

(३) आम की गुठल्ली का गूदा, लावा . ओर सँघा नमक एक साथ मधु के 
साथ सेवन करने से शिशु का वमन रुक जाता R | 

(४) गुरुच का स्वरस पिलाने से बच्चों का ज्वर नष्ट होता R | 

(५) अनार का रस पिलाने से शिशु का वमन शान्त होता है। 

(इ) पीपल और मघु चटाने से शिशु का रक्त-दोष मिटता है । 


कट जाना 
(१) घतूर की पत्ती पीस कर कटे स्थान पर प्रलेप देने से रक्त बन्द होता है 1 
(२) फिटकरी पानी में घोलकर घाव को घोना चाहिए । 
(३) भंगरेया का रस लगाना हितकर है। 
(४) TaT की पत्ती का रस कटे स्थान पर लगाने से लाभ होता है। 


जळ जाना 

(१) भनियो, हरड्‌, जीरा, धूप एक साथ पीसकर घी में पकाइये । जले 
स्थान पर लगाइये । जलन-वेदना मिंट जायेगी | 

(२) आलू का रस लगाने से जळ जाने में लाभ होता है । 

(३) चूना का पानी लेकर उसमें कडू तेल मिला दें। उसमें कपडा भिंगोकय 
जले स्थान पर रख दे, ऊपर रूई लपेट दे । फिर पानी और हवा से परहेज रखें । 
उपकारी उपचार है। 

छू छगता 
(१) आम का पन्ना पीना चाहियें। पन्ना लेप करना चाहिएं। - 
(२) जो का आटा शरीर में उबटन की भाँति लगाना चाहिये “| 


a 
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जया छीख 
मिट्टी का तेल सिर में लगाना चाहिये । 
खजळी, दाद्‌ आदि 
छोटी इलायची का दाना पीसकर ag में मिलाकर चन्दन की तरह बना 
द । दाद के स्थान पर इसका प्रलेप देने से दाद नष्ट होती है । 


बेवाई फटना 
(१) बकरी के दूध में धुध पीसकर लगाने से बेवाई अच्छी हो जाती है । 
(२) कब्ज की शिकायत दूर करके रक्तशोधन की दवा सेवन करने से . 
वेवाई कुछ दिनों में अच्छी हो जाती g | 
(३) नीम की छाल की राख, घी में पकाकर लगाना चाहिए । घी पानी 
म घुला रहना चाहिए 


हिष्ठा रोग 

(१) मुलहठो का aot मधु के साथ सेवन करने से हिक्रा रोग नष्ट होता है। 

(२; पीपल का चूणं सेवन करने से हिक्का रोग में उपकार होता है। 

(३) इस्ट्रायण का चूर्ण एक तोला लेकर मधु के साथ सेवन करने से हिक्का 
रोग का नाश होता है। 

(४) पीपल और बेर की मींगी.सेषन करने से हिक्रा रोग का नाश होता है। 

(५) पाकइ के फल फूल का चूण सेवन करने से हिचकी रोग का नाश 
होता है। | 

नपु सकता | 

(१) करेली के बीज पस कर लिंग पर मालिश करें और ऊपर से रंडी की 
पत्ती बाँच । इस उपचार से नपु सकता दूर होती है । 

(२) गोखरू का चूर्ण बकरी के दूध में मिलाकर सेवन करने से नमु सकता . 
नहों रहती । 

(३) सनाय का चूण गाय के थी में मिलाकर खाने से नपुसकता दूर . 
होती है | 
(४) सुपारी बारीक पीस कर लिंग पर लेप करने से लिग बलवान होता है । 

(५) रंडी के बीज तेल में पकाकर रात्रि में सोतें समय fen पर मालिश - 
करने से लिंग को शिथिलता नष्ट होती है। 
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सेवन करने से बल-चीये की वृद्धि होती है । 
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(७) आँवले के चूर्ण को आंषले के रस से सात बार भावना देकर दो रती 
परिमाण में बटिकाएँ तैयार कर मिश्री के साथ सेवन करने से FE पुरुष भी 
स्त्री-संसग में थकावट अनुभव नहीं करता | 

(=) ममु के साथ आँवले का चूर्ण सेवन करना बल-वीयें की ate 
करता है १ 

HOw 

(१) छः माशे गुलाब के Ye फूल शाम को आधा पाव पानी में भिगोकर 
रहें । रात को वही फूछ पानी सहित एक पाव दूध में डालकर आग में पकार्ये । 
जब पानी सूख जाये और दूध रह जाये तो थोड़ा गुड मिलाकर घ छानकर इस हन 
को रोजना ५-६ दिन पियें । पुरानी कब्ज दूर होगी और बवासीर को भी फायदा 
होगा 1 

(२) एक नी को एक प्याली गरम पानी में डालकर रोजाना कुछ दिन 
शौच के पहले पीने से कञ्ज दूर होतं। है । 

(३, प्रातः टट्टी जाने से पहले मुह साफ कर रात का बासी पानी तांबे के 
बर्तन का रखा हुआ चाँदी के गिलास या कटोरा में डालकर रोजाना पिया जाए 
तो कब्ज दूर होती है भौर स्वप्नदोष को फायदा करता है . तथा पेट के समस्त 
रोग नहीं होते । 


(४) त्रिफला एक तोळा रात को गरम दूध के साथ खाने से कब्ज टूर 


होती है । पूराता आंच के रोगी, दूध के स्थान पर ताजा. जळ ही छे । 
प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा. 


(१) जिनके पेशाव में शक्कर आती हो, वह रोजाना थोड़ा देर के लिये दौड़ : 


करे, शिकायत दूर होगी । | 
(२) टट्टी करते वक्त ऊपर नीचे दाँतों को दबाकर बेठ रहने से दाँत कभी 
नहीं हिल सकेंगे और लकवा मारने का डर नहीं रहेगा । 


(३) खाना खाने के बाद फौरन उठकर पेशाब कर लेने से घात जिरयान की ; 


"बीमारी नहीं होती । 


| क मुह पर ga कर दें, वर्ना सूर्य 
की चमक से बच्चे की नजर कमजोर हो जागेगी | कई बच्चे अंघ भी हो जाते हैं । 

` (१) न बोल सकने बाले बच्चे को सर्दियों में तीन बार गर्मियों में दिन में कई 
बार पानी पिलाना चाहिये। पानी की कमी से बच्चे का शरीर कमजोर हो 


'जाताहै। २. 


(६) सूयं ग्रहण की तरफ “देखने से नजर कमजोर हो जाती है भौर कई 


o आदमी अंधे हो जाते हैं। 


2७०७ ०. SG 
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(७) किसी चीज को पकड़कर लटकने से सुबह के वक्त कुछ देर झूलते से कद्‌ 
लम्बा हो जाता है । कम से कम एक साल तक रोजाना करना चाहिये । 
(5) पीली मिट्टी सुखी थोड़ी सी गीली करके नाक से सु वने पर नक्रसीर 
बन्द हो जाती है। 
(९) gt होने के वाद पीली मिट्टी गीली करके तीन बार तीन दिन eet 
वाली जगह पर छगाकर पानी से धोने से बावासीर का खून आना वन्द हो 
जाता है। | 
(१०) चुकन्दर के ge पते वारीक करके गर्भवती स्त्री को सघाये, अगर 
छींक आये तो होने वाला वच्चा लड़का होगा । गाभे में लड़का था लड़की की | 
परीक्षा का यह सुन्दर नुस्खा है । 
(११) एक qa बड़ का दूध मिश्री में डालकर सुबह एक माह खाना खाकर 
ऊपर से गाय का दूध एक पाच गमं करके पी छे, मर्दाना ताकत बढ़ेगी । 
(१२) सूवह उठते ही अपना थूक आँखों में लगाने से नजर कमजोर नहीं 
होगी 1 अपना थूक सुबह दाद पर लगाने से दाद्‌ ठीक हो जाता gI 
(१३) नाभि (टुण्डी ) में रोजाना तेल लगाने से होठों की खश्की इर 
होती है । a 
(१४) लोहे का छल्ला पहनने से नाखून के पीछे का ata जिसे चट कहते 
हैं, उखड्ना बन्द हो जाता है। तांबे का कड़ा पहनने से बाय का ae ठीक 
होता है। 
(१५) सिगरेट पीने से swe प्रेशर बढ्ता है । 


बवासीर 

बवासीर दो प्रकार की होती है । अन्दर की ओर और बाहर की ओर | अन्दर 
बवासीर में मस्से अन्दर को होते हैं और वाहर की बवासीर में मस्से बाहर होते हैं । 
मस्से कई शक्ल के होते हैं, गोल, लम्बे, चपटे और sar हुए मस्से चने, मसुर के 
दाने के वरावर भी होते हैं । कब्ज की वजह से जब अन्दर का मस्सा adh फिरते 
समय जोर लगाने पर बाहर आ जाता है तो मरीज ददं से तड़प उठता है a | 
मस्सा छिल जाये तो जस्म पैदा हो जाता है। बाहर की बावासीर में मसा | 

_ गुदा बाली जगह पर होता है। इसमें इतना ददं नहीं होता। कभी-कभी मीठी | 
खारिश ब खुजली होती है। कब्ज होने पर इससे इतना खून आने लगता है कि 

मरीज खून देखकर घबरा जाता है भौर चेहरा पीला पर जाता है। २ 

बवासीर की निशानी _ रे Ss 
बवासीर के मरीजों का हाजमा खराब हो जाता है और भूल कम लगती है, | a 
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| 
| 
कज रहने लगती दै । पेट में कभी-कभी गैस बनने लगती है । मेदा, दिल, जिगर | 
कमजोर हो जाता है । आम तौर से जिस्मानी कमजोर हो जाती है। जवान का | 
रंग हल्का काला हो जाता है। कई मरीजों के मुह पर हल्की सुजन भी AT | 
लाती है। क्‍ 
. खनी बवासीर 
हार सिंगार के फूल ३ माधे, काली मिंचे ३ ATR, पीपल १ मशे, | 
१ घटाँक जलेबी के शीरे में बारीक करके मिलाकर सोते समय ५-६ दिन | 
लगातार खायें । खुराक दही या खिचडी खायें । कब्ज हो तो एनिमा लेकर दूर il 
कर लें । खूनी बवासीर का बढ़िया इलाज है। l 
परद्देज- गुड़, अण्डा, गोइत, शराब, लाल fad, गरम मसाले, कलमी आम, 
अंगूर न खायें, कब्ज न होने दें । H 
बाढी बवासीर 
सवार के ११ हरे पत्ते ११ काली fas रोजाना सुबह एक छटाँक पानी में 
रगइ-छानकर ग्यारह दिन पीने से बादी बवासीर ठीक होती है । कई बार 
आजमाया हुंमा नुस्खा है । | 
| शुगर | 
यह बीमारी बहुत नामुराद है, एक बार लग जाये तो जिन्दगी भर जाने का 
नाम नहीं लेती । मरीज दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है और चेहरे का रंग 
पीला पड़ जाता है । दिल में घबराहट होने लगती है। कभी-कभी ब्लड प्रंशर भी 
बढ़ जाता दै । शुगर के मरीज को पकवान और मीठा, गुड़, शक्कर वगैरह बन्द 
कर देना चाहिये और फिक्र व चिन्ता से दूर रहें । सुबह उठकर घूमना ओर थोड़ा 
deat इस बीमारी को रोकता है। चावल, आलु, उइद की दाल का इस्तेमाल 
न कर । मरीज को पेशाब बार-बार आता है। कभी-कभी मुंह अपने आप मीठा 
हो जाता है। हलक से ठण्डी सांस का निकलना मालूम होता है । कमर ददं, 
मर्दाना कमजोरी और कभी-कभी हलक सूख जाता है। मरीज जहाँ पेशाब करे 
चहाँ पर चींटियाँ इकठ्ठी हो जाती हैँ। नजदीकी नजर कमजोर हो जाती है! 
अगर पेशाब में शुगर बिल्कुल बन्द हो जाये तो मरीज को चक्कर या दिल घबराने 
छता है। ऐसी हालत में कोई मीठी चीज खा लेने से यह शिकायत दूर हो 
Geese lt. - : | ae 
` ` छुगर टेस्ट करना 
= ओ_ फीलिग सोलुशन ए० बी० थोड़ा सा लेकर eega में डाल दें । स्प्रीटकी 
. «आग पर गमं RI जब दवा उबलने लगे तो इसमें ६ ge पेशाव डाछें। 
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पेशाव सुबह का होना चाहिये । फिर आग पर रखें, जब दोबारा जोश आये तो 
देख - अगर पेशाब का रंग बदल कर गहरा हरा, पीला या खाकी हो जाये तो 
सुगर होने की निशानी है। अगर रंग न बदले तो शुगर नहीं है। कई लोगों के 
पेशाब में चर्वी भी जाती है और Grete भी । पेशाब को ट्यूब में डालकर स्प्रीट 
की आग पर गरम कर । अगर पेशाब का रंग दूषिया हो जाग्ने तो पेशाब में चर्बी 
जाने की निशानी है। ऐसे मरीज का चिकने खुराक और नमक बन्द कर देना 
चाहिये । मरीज चावल बिलकुल न खाये। ऐसे मरीज के हाथ पर सूजन आ 
जाती है, पेशाव को साफ शीशी में रख दें। दो घण्टे बाद इसमें बादल-सा नजर 
आर्थे तो यह Gene की निशानी है । ऐसे मरीज को ज्यादा तकलीफ नहीं 
होती । कई बच्चों के पेशाब में भी फारफेट जाने लगती है। az जहाँ पेशाब 
करते हैं वहाँ सफेदी सी जम जाती है। यह शिकायत अपने आप ठीक हो 
जाती है। 
नुरावा शुगर 

(१) जामुन के हरे नरम पत्ते दस बारीक पीस करके सुबह ताजे पानी से दस 

दिन खाये । छुगर रुक जायेगी । 


(२) बेलपत्र के पेड़ के एक तोला पत्ता सुबह के वक्त बारीक करके एक 
महीना खायें, शुगर को आराम करेगा । 
BSS प्रेशर 

लून में जब गर्मी आ जाती है, खून नसों में बहुत तेजी से दौडने लगता है, 
दिल पर खून का दवाव बढ़ जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं । जब यह 
बीमारी शुरू होती है, तब मरीज सिर ददं और थकावट सुबह के समय महसुस 
करता है, जैसे सांस फूल जाना, आँखों में वजन, चेहरा ala ga और दिल की 
धडकन बढ़ जाती है । कभी-कभी नाक से खून आने लगता है। मरीज को नींद 
नहीं आती, तबियत बेचेन रहती है । इस बीमारी में पागलपन भी हो जाता है, we 
फेल हो जाता है और फारिज (लकवा) का खतरा भी रहता है | पेशाब कम आने. 
लगता है। मरीज को अगर कंब्ज'है तो“ दूर करें THAT खाना. बन्द कर 
दें। नमक कम खायें, ज्यादा नमक खाते से ब्लडप्रेशर; TAT 173 आघा 
नींबू पानी में निचौड़ क्र पियें। तरबूज इस्तेमाल AT । हाईब्छड्प्रेशर ठीक 
होता हो ; BRIA Fala.) BO, eee an a 
: - औलाद के न होने को बॉमपन कहे हैं।'इंस'वारेमें तो-पुरी किताब: लिली | 
-जा सकती है। मगर हम रास-लास बात निम्न रूप में दे रहे हें (१)स्त्रीका | t d 





५५ ey we 





( ५२) 


शरीर बहुत मोटा होना | (२) माहवारी में दर्द होना या माहवारी आगे पीछे 
आना । (३) लिको रिया (सफेद पानी) की शिकायत | (४) बच्चेदानी का टेढ़ापन या 
मुह का छोटा होना । (५) बच्चेंदानी के किनारों पर सफेद-सफेद भाग का जम 
जाना । (६) बच्चेदानी पर चर्बी का हो जाना । (७) माहवारी का रुक जाना, रहम 
में सुजन 1 (5) पेट का बहुत बढ़ जाना । (१) आतशक वा सुजाक की बीमारी 
A वजह से भी गभे नहीं ठरहता | ऐसी हालतों में स्त्री का इलाज भली-भाँति 
कराना चाहिये । कई स्त्रियों की सेहत बिल्कुल अच्छी होने पर भी गर्भ नहीं 
'ठहरता । तब भी स्त्री को ही दोषी ठहराया जाता है | इसलिए पुरुषों को भी 
अपने इलाज की ओर ध्यान देना चाहिये। मर्दों की नाताकती, वीये की 
कमजोरी या वीये में औलाद के कीड़े न होने पर भी TH नहीं ठहरता । मैंने कई 
पुरुषों को देखा है और इलाज भी किया है । कमजोरी उसके अन्दर होते हुए भी 
अपनी कमजोरी का GTA हैं, ऐसे पुरुष-रत्री के साथ झगडने का बहाना ढू ढते 
रहते हैं और उससे अलग रहने की कोशिश करते हैं । 


सुन्दर बच्चे-अगर भाप चाहते हैं कि आपकी होने वाली संतान 
गोरी, और सुन्दर पंदा हो तो गर्भ ठहरने से पहले महीने से आठवें महीने 
तक रोजाना स्त्री को दो सन्तरे दोपहर को खिलाने से बहुत सुन्दर बच्चा 
होगा 1 
लड़का Gla के लिये - गर्भवती स्त्री को तीसरे महीने के पहले हफ्ते में 
कच्चे नारियल के अन्दर से जो फूल निकलता है, मिश्री के साथ सिफ एक दिन 
खिलायें तो होने बाला बच्चा. छड़का ही हो सकता है । अगर आपके लड़कियाँ 
'ही हैं तो एक बार अवश्य अजमारथे । | 
खप्न रोग और उसका इलाज -निद्वा में वीये के निकल जाने को स्वप्न 
a कहते हैं । घैसे तो यह शिकायत हर नौजवान को कभी-कभी हो जाया 
करती है। अगर महीने में एक दो बार हो जाये तो इससे घबराना नहीं चाहिये । 
बल्कि गर्म चीज, तेज मशाले अण्डे घगैरह खाना बन्द कर दे तो यह शिकायत 
अपने आप बन्द हो जाती है। अगर नासमझी की वजह से अपने हाथों कोई 
गछती हो जाती है तो यह कमजोरी बढ़ जाती है और एक रात में कई-कई बार 
ee स्वप्नदोष होने छगता है तो नौजवान की सेहत बर्बाद होने लाती है और चेहरा 
हि 0 or छाता है । इस बीमारी का इलाज फौरन कराना चाहिए, नहीं तो 
.  मरदानी कमजोर हो जाती है। 
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पड जाते हैं। किसी-किसी का चेहरा मुहांसों से भर जाता है और खुद उसे: 
अपना चेहरा देखने में बुरा लगता है और अपने हाथ से की हुई बर्बादी को: 
देखकर रोतां है। दिमाग के हिसाब से जो लड़का छठी, सातवीं क्लास में | 
सबसे अव्वल आता था, अब पढ्ने-लिखने को मन नहीं करता। जो याद 
है घह भी भल जाता है और हर वक्त फिक्र-चिन्ता की घजह से कभी-कभी 
दिमाग ga हो जाता है। ठट्ठी में जोर लगाते समय सफेद कतरा निकल" 
जाता है भौर कभी-कभी आँखों के आगे अन्येरा छा जाता है। शर्म के: 
मारे किसी से आँख नहीं मिला सकता । अच्छी खुराक खाने पर भी सेहत नहीं” 
वनती है l F 
ऐसे मरीज की{कमर व पिण्डलियों में ददं रहने लगता है। कभी-कभी 
चक्कर भी आ जाता है। थोडा काम करने पर शरीर का थक जाना, तेज काम 
करने पर साँस फूल जाना, जरा वुरा ख्याल आने पर पेशाब की नली से लसदार 
निकल आता है । ऐसे हर नौजवान को हर कोई कमजोर कहकर शमिन्दा करते 
हैं और वे अपने किये पर पछताते हैं और वे बीमारी को छिपाने की कोशिश 
करते हैं | 
याद रखो | बीमारी को छुपाने से बीमारी बढ़ती है। जब बुरा काम 
किया था तो शमं नहीं की और जब इलाज की वारी आई तो कहते हैं, 
हमें शमं लगती है और इस शम से कितने ही नौजवानों की जिन्दगी 
खराब हो रही है और फिर एक जगह इलाज भी नहीं करघाते। साल दो 
साल की पुरानी बीमारी १०-१५ दिन में ठीक नहीं होती और फिर सुस्ती, 
कमजोरी की शिकायत के कारण ऐसे नौजवान शादी के नाम से घबराते _ 
हैं और अगर हो भी जाये तो पूरे एहस्थ के काबिल न होने से शमिन्दा होना « 
पडता है । न्‍ पर 
इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों अगर आपको नासमभी में एक गलती हो गई है 
तो इलाज न करवाने की दूसरी गलती मत करो 1 मेरी बात याद रखो, आदमी 
कभी नामदं नहीं होगा, शीघ्रपतन और कमजोरी का इलाज हो सकता है ओर 
पुरुष फिर से गृहस्थ के काबिल हो सकता है। कितने ही इलाज करने वाले 
मरीज को हौसला नहीं देते वल्कि उसको डराते हैं। कोई कहता है कि तुम्हारी 
नसें टट गई हैं, कोई कहता है तुम्हारी चर्बी आने लगी TA क्या लकडी 
है। जो ट्ट जायेगी ? नौजवान के पेशाब में चर्वी नहीं जाती, अगर कोई शक 
डाल दे. तो किसी योग्य डाक्टर से पेशाब ce कराये या खुद शीशे की | 
टयूब जो कि दवाइयों के स्टोर से मिलती हैं, इसमें १५ बूंद पेशाब w 
डालकर स्प्रीट की आग पर गरम Ha | जिनके पेशाब में चर्बी होती है, उसके 
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पेशाब का रंग दूधिया हो जाता है । टेस्ट करते समय इसमें कोई भी चीज न 
डालिये | 


स्वपन रोग का इलाज 


(९) तुख्म काहू, तुख्म कासनी, धनिया, अजवाइन, सुरासानी, JA खारा, 

` नीलोफर, झूसी ईसबगोल, कू जा मिश्री बराबर वजन लेकर वारीक करके ६-६ 

AT सुवह-शाम ताजा पानी से ३० दिन खायें। रोजाना होने वाला स्वप्न रोग 

रुक सकता है । परहेज- TS, गन्ना, चावल, खटाई, अण्डा, शराव, पकवान ANG 
ga दवा खाने तक न खाये-पीयें । 


(२) तुलसी के बीज ४-४ माझे पानी से कुछ दिन खायें । 


(३) इमली के बीज आधा पाव डेढ़ पाव दूध में भिगो कर रखें at दिन बाद 
छिलका उतार कर साफ करके पीस लें। ६-६ माशे सुबह-शाम दूष के साथ 
इस्तेमाल करें । स्वप्न रोग के लिये लाभदायक है । 

पेट के कीड़े - कमला १ तोला, बायबिडग २ तोले, दोनों को वारीक 
पीस लें । खुराक बच्चे के लिये २ रती गमं दुध के साथ ३-४ दिन खिलायें | 
पेट के कीड़े मरकर. पाखाने के रास्ते से निकल कर बाहर AT जाथेगे । 

पेट के रोग - त्रिफला, अजघायन, काला नमक १-१ छटांक, सौंफ, 
काली fad, पीपल १-१ तोला, घीकुवार आधा सेर सबको कूट, छानकर घी- 
gare के छोटे-छोटे टुकड़ों करके मिट्टी के बतन में १५ दिन तक धूप में रखें । 
बचा तैयार है । पेट में बाय का ददं, कब्ज, भूख का न लगना घगेरह के लिग्रे दो 
टुकड़े दिन में दो बार भोजन के पश्चात्‌ खारे । पेट के रोग दूर होंगे। नमक सेधा 

* १ छूटांक और मिलायें | पेट का फूलना, जी मिचलना, खट्टी डकार का आना 
बन्द होगा । गेस को भी ठीक करेगा | 

पेट दृद के ढिये- अजवायन ६ माझे, नमक २ माभे दोनों को गमं 
पानो के साथ खायें । पेट का ददे ५ मिनट में ठीक होगा । 


चथ कण्ट्रोल- इस जमाने में दो या तीन बच्चे ही काफी हैं ताकि उनकी 
सहत. लिखाई, पढ़ाई, खुराक एवं पालन-पोषण अच्छी तरह हो सके। वर्थ-कण्ट्रोल 
के बारे में लिखा जा रहा है। जरूर फायदा उठावं और अपना जीवन सुखी 
'बनायं 1 

. (१) हल्दी ३ माशे माहवारी होने के पांचवे दिन सुबह ताजे पानी के साथ 
ओ सि ३ दिन हर महीने खिलाते रहेंगे तो गभे रहने का डर नहीं रहेगा । ८ दिन 
बिस्तरों का परहेज जरूर रहे । यह FAT ७० फीसदी कामयाब हुआ है । 





( ५५ ) 


(२) एक तोला सफेद वेसलीन में दो are फिटकरी मैदे की तरह बारीक 
करके मिला F । वक्त जरूरत पर गुप्त अंग पर लगा लिया FTI यह भी नुस्खा 
८० फीसदी कामयाव हुआ है । 

(३) सम्भोग के घक्त एक रूई की फ्रेरी मिट्टी का तेल में अच्छी तरह 
भिगोकर स्त्री के गुप्त अंग के अन्दर अच्छी तरह फेर छें । गर्भे का सबाल ही नहीं 
होगा । १०० फीसदी कामयाव हुआ है । र 

(४) अरण्ड का बीज छीलकर माहवारी होने के पांचवें दिन एक बीज सुबह 
निराहार मुह ताजा पानी से पुरा खिला देंगे तो एक साल तक गर्भे नहीं होगा । 
ये नुस्खा ७० फीसदी कामयाब हुआ R | 

दाँत qatar व पेट के कीड़े -दो टमाटरों में नमक, कालो fist 
लगाकर सुबह १५ दिन खायें। पेट के कीड़े मरकर निकल जायेगे। ३ साल 
से कम के वच्चे को न दे । | | 


के उल्टी बन्द -बड़ी इलायची, पोदीना, सौंफ १-१ तोला देशी खांड दो 
तोले सबको मिलाकर रहें। सौंफ तावा पर भून कर मिला लें। बड़े आदमी को 
इ माझे, बच्चे को दो माशे चटायें। उल्टी बन्द होगी । 


दाँत-रोग 


दाँत सफेद - कीकर की लकड़ी का कोयला १ तोला, फीटकोरी छः माथ, 
नमक ३ माले, सबको बारीक करके दांतों पर मलें। दांत दूध की तरह सफेद 
हो जायेंगे । 3 . 


पायरिया मंजन -रीठे के छिलके जलाकर बारीक पीसकर कपड़े में छान 
लें व सरसों के तेल में मिलाकर गर्म पानी से घो लिया करें। एक महीना मलें । 
पायरिया में फायदा होगा 1 i j 
योगी-मं जन तम्बाकू की राख २ तोले, काली ft एक तोला बारीक 
करके रोजाना दांतों पर मल । पायरिया के लिये aga बढ़िया एक महात्मा जी 
का बताया हुआ मंजन है । f: 
दाँत दद्‌ के लिए ॒स्प्रीट एक तोला में १ टिकिया कपूर मिलाकर SEY - 
agt पर लगायें । | 
(R) नमक १ माशा, मीठा सोडा १ माशा; १ छटांक उबले हुए पानी में | 
डालकर बुल्ला करें या खाली मलने से दांतों का ददे ठोक हो जाता है। _ ae 
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आँखों के रोग 


सोतियाबिन्दू--नीम के फूल तोड़ो और डण्डी अलग करके फूलों को 
सुखाकर खरल में पीस लें। उसमें कलमी शोरा बारीक बराबर वजन मिला 
ले। रोजाना आँखो में काफी दिन लगाते रहने से शुरू का मोतियाविन्द रुक 
जाता है। 
गुद्देरी--खजर की गुठली या इमली के वीज पानी में धिस कर लगायें, 
गुहेरी ठीक होगी 1 ३-४ दिन लगायें 1 पेट में कब्ज हो तो एनिमा अवशय ले! 
नींद न आना--अगर ब्लड प्रेशर के मरीज को निन्द न आये तो रात 
को एक छटाँक सोया उसके सरहाने रख दे 


मगर आपको नींद नहीं आती, रात तारे गिनते-गिनते जाती है तो बारहसिंगे 
का सींग थोड़े से पानी में घिसकर रात को सोते समय सलाई के साथ आँखों में 
दो-दो सलाई लगायें | खूब नींद आयेगी । ४ दिन से ज्यादा इस्तेमाल न करें, 
ध्यान रहे | आदत न पड़ जाय । रात को पांव धोकर सोथें I 


आँख के लिए wie १ तोला, हल्दी ३ माक्ष, फिटकरी ३ mÀ, गलाब 
जल दस तोले, काफूर ३ मादे सबको जल में रात को कांच के वर्तन में भिगो 
रख । सुबह मलकर मोटे कपड़े में छानकर बोतल में भर लें । दुखती आँख, रोहे 
डका में एक-एक qa दिन में ४ ४ बार डालने से आँखों की बीमारियों को दर 
) करने की बढ़िया दवा है। 
आँख की छाली--किसी वजह से आँख में लाली मा जाये तो हल्दी को 


पानी में पत्थर पर घिसकर सलाई के साथ आँख में लगायेँ । चन्द दिनों के बाद 
लाली ठीक हो जायेगी 1 


नींद बहुत आना - सौंफ ६ माझ्ने आधा सेर पानी में उबाल लें । जब 
पानी आघा पाच रह जाय तो थोड़ा सा नमक मिलाकर रात को चार-पाँच दिन 
पियें 1 ज्यादा नींद न आयेगी 1 
र ` नजर के लिये _ हल्दी बारीक करके कपड़े में छानकर दो तोला शोरा, ६ 
 माशषेदोनों को मिला लें और रात को सलाई से आँखों में रोजाना लगायें । aes 
' गुबार, नजर की कमजोरी के लिए बेहतरीन नुस्खा है । 


पेशाब का बार-बार आना 


काले तिल एक पाव कूटकर एक पाच गुड़ की चासनी में दो-दो तोला के wes 
बनाकर सुबहशाम एक एक खाये । बच्चों को सिफं १ लड॒ड दें पेशाब के वार बार 
a थाने की बढ़या दवा सिर्फ सर्दियों के लिए है। 





पि” a 
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पेशाब में खन - एक छोटा करेला २ तोला पानी में रगड़ कर दिन में 
एक बार पियें। पाँच दिन इस्तेमाल करें। परहेज गमं चीज,. लाल मिर्च 
का करे। | 

पेशाब का रुक जाना--कलमी शोरा १ तोला, दूध १ पाव पानी १ 
सेर सबको मिलाकर बगैर मीठे के दो वार FAT । पेशाब खुलकर आयेगा । यह 
हर मौसम के लिए है। 

पेशाब का बार-बार आना-(१) पिस्ता ६ माशे, मुनक्का ३ दाने 
काली मिचे ३ दाने सुबह-शाम चबाकर १५ दिन खायें । बार-बार पेशाव का 
आना बन्द होगा यह हर मौसम के लिए है । 

(२) हल्दी को बारीक करके तीन ATA सुबह तीन माशे शाम को पानी से 
कुछ दिन खायें । चावल, खटाई, लस्सी का परहेज कर । 

fasta पर पेशाब करना - ४-१ वर्ष का बालक अगर बिछौने पर पेशाव 
करता है तो मुनक्का के प्रतिदिन बीज निकाल कर, रात को खिलायें या एक 
छोहारे को रोज ८ दिन खिलाने से वालक विछौने पर पेशाब नहीं करेगा 1 दही, 
ससी, चावल का परहेज आवश्यक है । 


पढ़िये और फायदा उठाइए ! 

(9) सतावर & मारो को बारीक करके एक पाव गमं दूध के साथ ८ दिन 
खाने से बार-बार पेशाव आना ठीक होता है। कमर दषे, धात की बीमारी 
ठीक होगी । मर्दाना ताकत बढ़ेगी ज्वाव आने पर स्वप्नदोष नहीं होगा । 

(२) कान में कोई कीड़ा घुस जाये तो पानी गमे करके थोड़ा सा नमक डाल. 
कर कान उल्टा कर दें । कीड़ा मरकर बाहर निकल जायेगा । - 

(३) अगर नाक में कोई चीज फंस जाये तो थोड़ा तम्बाकू पीसकर सु घाथें 
ताकि छींक आने पर फंसी हुई चीज बाहर निकल कर आ जाये | | 

(४) मछली का कांटा अगर गले में फंस जाय तो केला खा खं | 

(५) किसी ने गलती से कांच खा लिया हो तो उबले हुए आलु खिलाय या 
ईसबगोल की झसी एक तोला गमं दूध से खिला दे। ' 

(इ) आँखो में 'मच्छर घुस गया हो तो ae पाँच पीछे के तरफ चलना 
शरू कर दें, मच्छर निकल जायेगा । | | | 


(७) हरा धनियाँ कूटकर उसका पानी निचोड करं, आधा छटाँक पिलाने से. _ A = 


उल्टी रुक जाती है । इसको गर्भवती भी ले सकती है । 
(८) हिचकी न बन्द हो रही हो तो पोदीने के पत्ते या नींबू चूस लीजिये । 
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(९) Sto Sto टी० पाउडर पानी में बोलकर चारपाइयों में डालने से 
खटमल मर जाते है। 

आग से जलना (१०) अगर शरीर का कोई हिस्सा जल जाय तो नारि- 
“यल का तेल एक छटाँक गमं करके एक तोला कपूर पीसकर मिला लें। षह तेल 
ठण्डा करके दिन में ४-५ बार जली हुई जगह पर लगायें । जले हुए अंग को फौरन 
सरसों के तेल में डूबो दै तो छाला नहीं पड़ने देता । 

(११) पीपल के पके फल छाया में सुखाकार बारीक करके एक तोला 

“रोजाना पानी के साथ खाने से दमे में फायदा करता है। ३० दिन खायें । 
परहेज-- दही, केला. घी. खटाई न खायें । 

(१२) सरसों का तेल एक ein में एक तोला खाने का सोडा और ३ 
माझ्ने कपुर मिलाकर ४-५ दिन रात को मालिश करें । खारिश दूर होगी । 

(१३) एक साल पुराने आम के अचार का तेल लगाने से गंजापन दूर 
होगा । * 

(१४) अगर पेदा होने घाले बच्चे को पेशाब न आये तो छः माधे कलमी 
शोरा थोड़े पानी में घोलकर उसमें रूई भिगोकर बच्चे के मसाने पर रख दें। 
पाँच मिनट बाद पेशाब कर देगा । 

- दमा के छिए--पीपल बड़ी ४ मासे, काकड़ासींगी ६ art बारीक करके 

एणंमासी के दिन गाय के दूध में चावल की खीर बनाकर कांसी की थाली में 

रात को चाँदनी की रोशनी में रख दें और यह दवा भी खीर पर फैला दें। 

दूसरे दिन निराहार मूह खा छें। हर पूर्णमासी को एक साल तक SA | दमा 

ठीक होगा । यह बही दवा है जो कई जगह पू्णेमासी को मुफ्त देते हैं । 
गठिया-दद, पुरानी बाय -केसर बढ़िया ६ मासे, सुरजान १ तोला, 
खाँड १ तोला सबको बारीक पीसकर ३२ पुडिया बनायें। एक पुडिया सुबह १ 
शाम को गाय दूध के साथ खायें, बाय तथा गठिया के दद॑ की अच्छी दवा है । 

बहरेपन के लिए--छॉंग २ तोले, dig का रस ४ तोले में मिलाकर कांच 

के बत॑न में रहें, जब रस सुख जाये तो छान कर दिन में एक बार ४ बूद 
कान में डाले । कान का दवं और बहरेपन के लिए बेहतरीन दवा है । 

बाळ काले करना -याँवले आधा पाव दो सेर पानी में उबाल छे । जब 

आधा सेर पानी रह जाये, तव मसल कर इस पानी से रोजाना सिर घोयें । छोटी 
SA के सफेद बाल काले हो जाते हैं । | 


बाळ के गिरने में -काला gat पीसकर लगाने से बाल उड़ने की बीमारी 


` ठीक होती है । काफी दिन छगायें । 
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बाळ गिरना चन्द्‌-अमरबेल बूटी एक पाच तीन सेर पानी में रोजाना 
रात को उबालें । जब आधा रह जाय तो उस पानी से सुबह ६ महीने सिर 
धोयेँ, बाल गिरने बन्द होंगे और बाल लम्बे होंगे । 

बाल काले व लम्बे - आँवले हरे-हरे तीन पाव कूटकर उसका रस एक पाच 
. निकाल कर आधा सेर तिल के तेल में एक तोला ब्राह्मी १ तोला बालभड डाल 
दें और आँवले का रस भी डालकर आग पर पकायें | जब रस जल जाये तब 
तेल को छानकर बोतल में भर लं । अच्छी विधि से सिर घोकर इस तेल को 
रोजाना लगाने से बाल लम्बे और काले रहेंगे और गिरना बन्द हो जायेगे । 

सुह की माइयाँ कील के fea 

सन्तरे का छिलका आधा पाव छाया में सुखाकर पीस लें और बराबर 
बाजरे का आँटा, हल्दी एक तोला मिलाकर पानी में आटे की तरह गुथकर मुह 
पर मलें । ५ मिनट बाद मुह को पानी से धो लं । मुंह की भाइयों, कील दूर 
होगी । थोड़ा सा alg निचोड लिया करें। वीस दिन तक मल । 

पान की जड पानी में विसकर रात को लगाकर सोने से झाइयाँ १५ दिन 
में दूर होती है । 

चेहरा साफ करना चावल, जौ, चने, मटर, मसूर बाजरा सबको बराबर 
लेकर मैदे की तरह बारीक करके रात को इनके आटे को गूथकर मुह पर अच्छी 
तरह मलकर TH पानी से मुंह को घो छं । एक महीने में चेहरे का रंग साफ हो 
जायेगा । बेंगन सिरका न खाये । 

मुँह के छाले गले का दद्‌ 
चमेली के पेड के पते चबाने से भी मु ह के छाले दूर होंगे । 


खन बन्द चोट लगने से खून बन्द करणे के लिये बफ रझ या रेशम का 


कपड़ा या रूई जलाकर इसकी राख जख्म में भर दें । खून बन्द हो जायेगा । 
चोट- चोट लगने पर सरसों के तेल में थोड़ी हल्दी पिसी हुई जलाकर ई 
में भिंगोकर जख्म पर बाँध । २-३ दिन में जख्म भर जायेगा । 
सफेद दाग ये नुस्खा सफेद दागों के लिये बहुत अच्छा है । शुरू के दाग 
इससे ठीक हो सकते हैं बाबची ५ तोले, भदरख का रस १० तोले में ८ दित 
भिंगो रह | इसके बाद सुखाकर बारीक करके बराबर की चीनी मिलाये । वजन 
खुराक दो-दो माझे सुबह शाम पानी से खायें ओर बाबची का तेल बाजार से 
खरीद कर दागों पर लगाये । तीत महीने में दूर हो जायेगे। 


सफेद्‌ द्‌'ग - हल्दी ४ माशे सुबह शाम दो पाच गम दूध से ५-६ महीने 


लगातार खाने से सफेद दाग ठीक हो जायेंगे । 
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टिचर खफेद्‌ दाग - आधा पाव हल्दी को आधा सेर fee डालकर 
बोतल को डाट लगाकर धूप में आठ दिन रखें । ८ दिन बाद स्प्रिट को छान लें 
और सफेद दागों पर दिन में ३-४ बार लगाएँ । 

जिगर तिल्ली-धीकुवार के ces को चीर कर १ तोला नोसादर बढ़िया से 
बारीक करके उस पर्‌ डालें और चीनी की प्लेट में GAT करके रछ इसमें जो 
रस SS हों, शीशी में भर लें। एक चम्मच सुबह एक शाम को पानी में मिला- 
कर १० दिन दें खटाई और गमं चीज का परहेज HL । बहुत ही बढ़िया नुस्खा 
है 1 यह वयस्क आदमी के खुराक का वजन है। 

पित्ती की दवा चमेली के तेल में थोड़ा कपड़े घोने का सोडा मिलाकर 
मालिश करे । ६ घण्टे के बाद TA पानी से नहा लें। २-३ दिन में पित्ती खत्म 
होगी । 

काली खांसी फिटकरी भूनकर बारीक करें। वजन खुराक एक रती 
में थोडी सी चीनी मिलाकर दिन में २ वार खाये । ५ दिन में खांसी ठीक हो 
जाती है 1 बड़े आदमी को २ रत्ती दें। 

Sat खांसी - पीपल के नरम हरे-हरे पत्ते २ TA, मुलहटी २ Ma, पूरा 
देशी मिश्री के दो तोले सबको बारीक करके पानी में मटर के बराबर २ गोलियाँ 
बना लें । २-२ गोली दिन में तीन बार लें। हर प्रकार की खांसी दूर होगी । 

मोटापन्‌ दूर-चिकनाई बाली चीजें, मीट अण्डे खाना वन्द कर दें। 
रोजना सुबह शाम को सैर करें, खाना भूख से कम खाए । वादी की चीजें, उड़द 
की दाळ, चावल और दुध न पिये और गर्मी के मौशम में अप्रौल से अगस्त तक 
रोजाना १ नीबू १ पाध पानी में निचोइकर सुबह के वक्त पीए' । शर्तिया पतले हो 
सकते हैं । 

मोटा होना--अगर आप मोटा होना चाहते हो तो इसे खाइये । दस गिरी 
वदाम को रात को पानी में भिंगोकर सुबह छिलका उतार कर बारीक कर लें 
ओर इसमें १ छटाँक मकखन और थोड़ी खाँड मिलाकर डबल रोटी के ४ टुकड़ों 
म लगाकर खाए और ऊपर से१ पाव दूध पी G1 ६ महीने में मोटे हो 
जाओगे और दिमाग भी तैज होगा। दूध के साथ रोटी खाने से भी मोटे हो 
सकते हैं 1 | 

सर दद्‌ की दचा-गर्मियोँ में सिर दड हो तो बादाम लब बारीक करके 


` पाँव के तल्वों में में सिर ad ठीक हो जाएगा 1 


£ 
EFS 


९ पाव ताजा पानी में १ चम्मच मीठा सोडा मिलाकर पीने से सिर ददे 
ठीक हो जाता है। जब कि पेट की खराबी की घजह से ददं हो । हर मौसम के 
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नुस्खा बराए याद्दास्त- बादाम की गिरी आधा पाव, साफ आधा 
qta, कू जा मिश्री आधा पाव सबको बारीक कूटकर रखें । एक तोला रात को सोते 
समय दूध के साथ ४० दिन खाए । बाद में पानी न पीए । सिर ददं, बातें 
भूलना, दिमागी कमजोरी को दुर करके तेज करेगा 1 


me और सब्जियां आम और जामुन 


graat ठीङ--मीठे आम का रस ५ तोला, als २ माशा पीसकर सुबह 
के वक्त पीने से जिसको खाना हजम न हो पाता हो, उनके लिए बहुत बढ़िया 
दवा है । एक हफ्ता खाए । 
ताकत के लिए मीठे आम का रस आधा पाव, दुध १ पाव गुड आधी 
छटाँक मिलाकर लस्सी की तरह बनाकर २ महीने शाम को पीये । मर्दाना ताकत 
और शरीर की कमजोरी को ठीक करने के लिए aga बढ़िया है । 
लू के ल्िर-२ कच्चे आम गर्म राख में भूनकर उनका गूदा निचोड कर 
एक पाव पानी में मिलाकर ३ खुराक दिन में दो वार पियें । लू की बीमारी 
ठीक करता है । 
गर्भवती की उल्टी - आम का रस २ तोला, अक गुलाब २ तोला, ग्लुकोज 
२ तोला, चूने का पानी १ तोला सबको मिलाकर ३ खुराक दिन में २ बार 
पिलाने से गर्भवती की उल्टो को बहुत फायदा करता है। Ag एक खुराक का 
वजन है 1 | 
शुगर - आम के पत्ते जो पेड A इ गये हों उन्हें बारीक पीसकर २ मादा 
सुबह शाम ताजे पानी के साथ १५ दिन खाये । 
खनी द्स्त-जामुन की गुठली १ तोला सुबह शाम १ छटाँक पानी में 
छानकर पिये, खुराक खिचड़ी खाये । 
बंदू गळा - जामुन को गुठलियों को बारीक पीसकर शहद में छोटे बेर के 
बराबर गोलियाँ बनायें और मुह में रखकर चूस लें बन्द गला ठीक होगा। 
आवाज का भारीपन ठीक होगा । 
संप्रहणी - जामुन के पेड की हरी छाल छाया में सुखाफर बारीक 
करके कपड़े में छान लें । ३-४ माशा सुबह को खाए । दही लस्सी के साथ कुछ 
दिन खाने से संग्रहणी के दस्त पेचिश के लिए अच्छा है । परहेज खटाई, तेल का 
FLI | - S 
शुगर--जामुन की छाल या गुठली सुखाकर बारीक करके ६-६ माशे 
सुबह-शाम ताजे पानी के साथ २० दिन खाएँ । शुगर की बीमारी को फायदा | 
करता है। 
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माहवारी के ढिए - जामुन की हरी ताजा छाल एक तोला, आवा पाव 
पानी में रगड़-छानकर सुबह-शाम पिलाने से माहवारी का खून ज्यादा आने को 
ठीक करता है। 

लिक्ओोरिया - जामुन की हरी ताजा छाल छाया में सुखाकर वारीक 
करके ४-४ माशा सुबह-शाम बकरी या गाय के दूध के साथ खाने से औरतों के 
प्रदर रोग को फायदा करता है | 

दाँतों के लिये - जामुन की छाल पीस करके मंजन की तरह मलने से दांतों 
की सब बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। पायरिया के लिए भी अच्छी 
चीज है। 

गाजर 

पथरो--गाजर के बीज शलजम के बीज २-२ तोला लें भौर मूली को 
मन्दर से खोलला करके उसमें भर लें ओर मूली का मुह बन्द करके गमं राख 
में भरते की तरह भून जाए तो बीज निकाल ले । खुराक ६ माशा सुबह शाम 
पानी के साथ एक महीना STA । बन्द पेशाव खुलेगा और पथरी घलकर निकल 
लायेगी । 

माहवारी फे लिए--गाजर के बीज को एक तोला कूटकर आधा सेर 
पानी में उबालें, जब पानी आधा पाव रह जाए तो शवकर डालकर २-३ दिन 
पिलाये' 1 माहवारी खुलकर आ जायेगी । 

जिगर की गर्मी गाजर २ wets, ३ पाव पानी में २ छटाँक गुड़ रात 
को भाग पर पका लें जब गाजर जल जाए तो सुबह चाँदी के २ घक लगाकर 
are । दिल को ताकत देता R | 

सुन्दर बनो - गाजर का रस, टमाटर का रस, चकन्दर का रस, सब 
२-२ तोला रोजाना दो माह पीने से चेहरे की झाइयाँ, दाग, मुहांसे, दूर होकर 
चेहरा सुन्दर और साफ हो जाता है। 


पीलिया - मूली के पत्ते और रस आधा पाव, शक्कर दो तोला में मिलाकर 
सुबह के वक्त १५-२० दिन पीने से यरकान को बहुत फायदा करता है। खटाई 
का परहेज करं! 
व गुदा -शोरा कलमी १ तोला, मूली का पानी आधा पाच में खरल 
करके छोटे बेर के बरावर की गोलियाँ बनाएँ 1 १-१ गोली सुबह शाम ताजे पानी 
के साथ खाएं । ददं ठीक होगा । 


पेशाब के ढिए - मूली का आचार जिसमें नमक ओर काली ` भिचे हो, 


( ६३) 
रोजाना खाने से तिल्ली और पेशाब जलकर और कतरा आने को फायदा करेगा 
मूळी के पत्तों का लेप दाद को ठीक करता है । 


गले की सूजन-मूली का पानी एक पाव नमक डालकर सबको गमे करके 
गरारा करें, गले की सुजन ठीक होगी । 


संहासे--एक तोला मलाई में m नींबू निचोड़ कर रोजाना मूह पर 
मले, चेहरे का रंग साफ होगा । १ महीना मले। 

उल्टी के डिए--नीवू का रस एक छटाँक, पानी १ माशा छोटी इलायची 
को पीसकर सबको मिलाकर २-२ घण्टे बाद पिलाएँ। उल्टी के लिए बहुत बढ़िया 
दवा हू। | 

पेट दृद के लिए- नमक, अजवायन, चीनी २-२ माझा बारीक करके 
थोड़ा नीवू निचोड कर खाने से दर्द को फायदा करता है । 

खर चकराना--पेट की गेस को घजह से सर चकराता हो, दौरा पड़ता 
हो तो एक प्याली गरम पानी में नीवू निचोड कर आठ दिन तक पिलाये'। सर 
ARTA वन्द होगा | 

सुन्दर लोशन - नीवू का रस कपड़े में दो बार छाना हुआ दो तोला, 
भके गुलाब ग्लेसरीन २ तोला सबको शीशी में मिला लें और रात को चेहरे पर 
मलकर सो जाये । २० दिन के इस्तेमाल से चेहरे का रंग साफ और कील मुहांसे 
दुर करके चेहरा मुलायम होता है। 

सोने की जढन- १ पाच ठण्डे पानी में नीवू निचोड कर पीने से सीने की 
जलन और दिल के घबराने को माराम देता है । 

तिल्ली-- एक नीबू रोजाना नमक लाहोरी के साथ कई दिन तक खाय । 

खनी बवासीर १ नीवू काटकर ६ माशा KAT पीसकर लगायें रात 
को छत पर रख सुबह दोनों टुकड़े चूस ले। खून बन्द करने के लिए बढ़िया दवा 
है। ५ दिन इस्तेमाल करे । 

सुटापा दूर कर॒ना-- एक नींबू १ पाव पानी में निचोइ़कर निराहार मूह 
पिए । गर्मियों में दो महीने पीने से जिस्म हल्का होता है। 

मुह की बद्बू-मकं गुलाव १ छटाँक में आधा नीवू निचोड कर कुल्ला 
करें। मुंह की बदवू को दूर करेगा 1 मसुड़ों के जख्म ठीक होकर मसुड़े मजबूत 


होते हैं । 
अनार 


दाँत मजबूत- अनार के फल छाया में सुखाकर बारीक करके मंजन की 
तरह मलने से खन बन्द और दाँत मजबूत होते sl 


a 
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पीळिबा--मीठे अनार के दानों का रस १ छटाँक रात को Ws के ada 
में करके रख दें। सुबह थोड़ा कुजा मिश्री मिलाकर २०-२५ दिन पिला | 
यरकान कवल बाय ठीक होगा । 

खांखी मीठे अनार का छिलका २ तोला, नमक लाहौरी तीन माशा, 
वारीक करके पानी में १-१ माधे की गोलियाँ बनाए । दिन में तीन बार चूसे, 
खटाई का परहेज करें | २-२ गोली TA, ६ माशा अनार का छिलका ws 
दूध में उबाल कर पीने से काली खाँसी को भी आराम देता है । 

पेशाब के लिये - अनार का छिलका वारीक करके चार माशे ताजा 
पानी के साथ दिन में २ बार खाने से असा की गर्मी और पेशाव बार बार 
आना ठीक होता है 1 २० दिन खाए, परहेज चावल न खाए । 

Meat बदबू-मीठे अनार का छिलका पानी में उबाल कर गरारे 
करने से मुह की बदवू दूर होती है । | 

जामुन 

पैशाब का बार-बार आना जामुन की गुठळी, बहेड का छिलका 
बराबर पीसकर ४ माशे ८ दिन पानी के साथ खाए 1 

खूनी qa बन्द जामुन हरे पत्ते ६ माशा १ छटाँक पानी में रगड़कर 
दिन में दो बार पिए । खुराक खिचडी खाए ३-४ दिन पिया करे। 

' घात-बन्द-- जिनका मसाना कमजोर हो और स्वप्न रोग, धात की 
शिकायत हों तो जामुन की गुठलियाँ बारीक करके ३ माशे शाम को पानी के 
साथ दस दिन खाए 1 परहेज खटाई का करे 1 

. सेव 
पुराना सिर qq — १ मीठा सेव काटकर नमक लगाकर निहार TE खूब 
चबाकर १५ दिन तंक खाने से सर दर्द को भी बहुत फायदा करता È | 
दिमाग की कमजोरी--खाना खाने से दस मिनट पहले १ मीठा सेव 


“बिना छीले २० दिन खाए! 1 दिमाग को ताकत देता है। 


'पेट की गस- १ मीठा सेव लेकर उसमें एक तोला लौंग लगा दें दस दिन 
बाद लौंग निकालक९ ३ लौंग रोजाना चाय से खाए' । 


प्यास के ढिये- जिसको प्यास बहुत लगती है, घह ३ तोला सेव का 


` रस ६ तोला पानी में मिलाकर कुछ दिन तक लगातार पिए 1 


ताकत के ढिये--१ मीठा अम्बरी सेव जिसमें जितने लोग आ सकें, 


 चुभोकर किसी चीनी के ache में ८ दिन पड़ा रहने दें | ८ दिन बाद लौंग निकाल 
 शीशीमें रख दे और रोजाना तीन wit बारीक करके सुबह दूध से खाए । 
weet ताकत पैदा करता है। बीस दिन खाये नीचे लिखा तेल इस्तेमाल करोगे 


| 
| | 
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तो STAT फायदा होगा। लौंग सुस्ती की बढ़िया दवा है। ये लॉग गैस की 
बीमारी को फायदा करेगी । घात वाले मरीज न खायें | 
. Fear तेढ--१ तोला लौंग, ३ तोला चमेली के तेल में आग पर जला कर 

कपड़े में छानकर शीशी में रख लें । रात को तेल इन्ट्री पर लगाकर ३ मिनट 
मालिश कर 1 खराब नसें ठीक होकर खुब सख्त हो जाएगी २० दिन तक 
रोजाना लगायें । 

दिल की कमजोरी--सेव का gen १ छटाँक, चांदी के दो घक लगाकर 
सुबह के वक्त सेवन He | दिल की कमजोरी, दिल का वेठना ठीक करेगा । इसे 
पन्द्रह दिन ară 1 

अंगूर 

सूखी खांसी के लिए - बादाम की गिरी, मुलहटी, मुनक्का समी १-१ तोला 
बारीक करके चने के वरावर गोलियाँ बनाएं । १ गोली दिन में चार बार मुह 
में डालकर Fa । मुनवका के बीज निकाल लें। 

नकसीर फे छिए--मीठे अंगूर का रस निकाछ कर नाक में चढ़ा लें। 
नकसीर फौरन बन्द होगी । 

स्त्रियाँ के छिए--अंगूर का ताजा रस २ तोला रोजाना पिलाने से हाजमे 
की खराबी, पेट का फलना, सिर ददं, दोरे, चक्कर आना, अफारा भादि 
में आराम देता है । दिन में दो वार द 1 

कान छी पीप- सरसों का तेल एक तोळा गमं करके ३ माशा वोरिक 
मिलाकर ४ दिन कान में टपकाय | 

दद्‌ गुरदे के लिए अंगुर की बेल के पत्ते १ छटाँक पानी में पीस 
छानकर थोड़ा नमक लाहोरी ( Far ) मिलाकर पिलाये । तड़पता हुआ मरीज 
ठीक हो जायेगा । 

केला 
दिल-दृद --२ केले एक तोले शहद में मिलार ard, दिल को फायदा 


करता है । 
नकसीर के लिये--एक पका हुआ केला शक्कर मिली दुध के साथ आठ 


रोज लगातार खाए । 
मोटा होना--दो केले खाकर ऊपर से गमे दूध दो महीने तक पियं मोटे हो 


जाओगे । अगर अफरा करे तो न खाये 1 


रष्टव्य-अगर कहीं चाय के साथ दवा खाने की बातें कही गई हो तो, 


उस स्थान पर गेहूँ का चोकर की चाय छे । 








( && ) 


ee प्याज | 

कान का दृढ प्याज गमं राख में भूनकर उसका पानी निचोड .कर 
कान में STS । ददं को आराम करेगा | 

सोतियाबिन्द-- प्याज का रस एक तोला, शहद असली एक तोला, भीम- 
सैनी कपूर ३ माझे सबको खूब मिलाकर रात को सलाई से .आँख में लगाने से 
मोतियाबिन्द का असर रुक जाता है । 

पेशाब की जळन--१ छटाँक प्याज को बारीक करके आधा सेर पानी 
में उबालें । जब पानी आधा पाव रह'जायें तो छानकर ठण्डा करके दो दिन 
पिलाने से जलन ठीक होगी । 

सांप के काटने पर--प्याज का रस २ तोले लं और उसमें दो ale 
सरसों का तेल मिलाकर आधे घण्टे के वाद ऐसी ३ खुराक पिलाये । भगवान ने 
चाहा तो जहर उतर जायेगा । कटी हुई जगह पर छीलकर पोटेशियम परमेगनेट 
भरदें। | 

` अद्रक 

खाँसी के लिये-अदरक का रस १ तोळा, शहद १ तोळा गरम करके 
दिन में दो बार आठ दिन खाए दमा, खाँसी के लिए बढ़िया दवा है । परहेज --- 
खटाई, दही, लस्सी का कर । 

भूख की कमी--६ मादे अदरक वारीक काटकर थोड़ा-सा नमक लगाकर 


दिन में १ बार ८ दिन खाए, हाजमा ठीक होगा, भख लगेगी, पेट की हवा साफ 


होगी ओर कब्ज दूर होगी । 

चूण हाजसे के लिये - ais २ तोला, अजवायन दो तोला, नीबू का रस 
इतना डालो कि भीग जाये । छाया में सुखाकर वारीक पीसकर थोड़ा नमक 
मिलाकर रख लेना चाहिये | खाना खाने के वाद थोड़ा खायें, He को ताकत 
देता है 1 

उल्टी qg- अदरक का रस २ चम्मच पिलाने से उल्टी बन्द हो जाती है। 

बंद गला और जुक्काम- अदरक का रस एक तोला, शहद एक तोला 
गम करके दिन्‌ में दो बार पिलायें | 

HAFİ का HS जाना- अगर N? फूल जायें तो ३ माशे ais दिन में 
१ बार पानी के साथ चार दिन खायें | दाँत का ददे भी इससे ठीक होगा । 


आँवला 
बवासीर- आँवला बारीक करके ६ माशे, सुबह-शाम को गाय के दघ के 


ओ साथ खाने से बवासीर को आराम करता दै। 











( ६७ ) 


धात पुष्टि के लिए--सुखे आँवला एक पाव बारीक करके आँवलों को 
आधा सेर पानी में २० दिन तक खरल करें। सूखने पर बराबर की मिश्री 
मिलायेँ | वजन राक २ माणे सुबह-शाम गाय के दूध के साथ खाने से धात को 
बहुत फायदा करता है | 
fac का चकराना--गर्मियों में चक्कर आते हों, जी घवड़ाता होतो 
आँवले का शत पीये । 
बलगम फे लिये- आँवला सूखा २ माशे, मुलहटो दो माधे, वारीक 
करके दिन में दो वार गर्म पानी के साथ खाणे में बलगम साफ होता है । 
लिकोरिया - आँबला ३ माशे बारीक करके ६ माशे शहद मिलाकर दिन 
में एक बार १५ दिन खाएँ | खटाई का परहेज कर | 
नकस्रीर फे ढिये--अगर नाक से खन बन्द न हों तो, आधा पाव आँवले 
बारीक करके बकरी के दूध में मिलाकर माथे और सिर पर लेप करें। पीली 
मिट्टी गीली करको. नाक पर लगाने से खुन रुक जाता है। 
दिल की धड़कन जिन आदमियों का दिल qed घड़कता हो, एक 
छटाँक आँवले के YA पर दो चांदी के वकं लगाकर सुबह निहार मुह कुछ दिन 
खाए । बहुत फायदा करेगा | 
ol- हरइ, बहेड़ा, आँवला बरावर मिलाकर बारीक पीसकर छानकर 
रखें । एक तोला गमं दूध के साथ खाने से कब्ज दूर होता है | तीन माग्ने पानी 
के साथ खाने से स्वप्न-रोग ठीक होगा | 
घिया (कद्दू) 
सर का द्द्‌ गर्मी की वजह से सर में दर्द हो जाये तो धिये का गूदा 
निकाल कर खूब बारीक करके माथे पर लेप करें । 
कान का द्द्‌ --कदू, का पानी, लड़के वाली औरत का दूध बराबर- 
बरावर मिलाकर गर्म करके कान में डालकर रुई से बन्द करने से ददं 
ठीक होगा । 
मुह से खन आना -घिये का छिलका सुखाकर बारोक करके बराबर 
की कजा मिश्री लें ६ मादे ताजा पानी के साथ दिन में दो बार खायें। 
खाँसी के साथ खून आने को बन्द करेगा । परहेज--गमं चीजों का करें। २० 
दिन खायें । 
खनी द्रत के ढिये--घिए का छिलका सुखाकर बारीक पीस लें ६ माशे 
ताजे पानी के साथ ४-५ दिन खाये । खूनी बवासीर को भी फायदा करता g । 
पेशाब खलकर आयेगा । | 
पेशाब के लिये--अगंर पेशाब रुक जाता है तो घिए का रस एक तोला, 
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` खायें। 


( ६८) 


कलमी शोरा २ माधे, मिश्री २ तोले, पानी १ पाव में मिलाकर दिन में दो 
बार पिएँ, पेशाब खुलकर आएगा | 
बादाम 
दिमाग के ढिये - दस गिरी बादाम रात को पानी में भिगोकर सुबह 


छिलका उतार कर बारीक करके एक तोला मवखन, एक तोला मिश्री मिलाकर. 


१ महीना खाएँ । दिमाग की कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है । 
नजर के ढिये--बादाम की गिरी आधा पाव, मिश्री आधा पाघ, सोंफ 
आधा पाव, सवको बारीक करके रात को गर्म दूध के साथ ४० दिन खाए 
नजर को तेज करेगा । 
तोतलेपन के लिए--(१) बादाम की गिरी १ छटाँक. चाँदी के वक १ तोला, 
दालचोनी १ तोला, लौंग १ तोला, पिस्ता, केसर बढ़िया ३ माझ्ने सबको वारीक 
करके १५ TA शहद में मिलाकर खुराक ६ माशे दिन में १ पाव दूध के साथ 
इस्तेमाल करें यह खुराक बड़ों के लिए है । वच्चे को इसकी आधी खुराक दे । 
(२) भगर प्रातः रोजाना काफी समय तक शंख बजाया जाय तो तोतलेपन 
ठीक होगा । 
धम्रपान छोड्ने के लिए - अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो बड़ 
की सूखी लकड़ी सिगरेट के वराबर लेकर दिन में दो वार सिगरेट की तरह पिय 
तो सिगरेट पीने को मन नहीं करेगा 1 
खढी का बुखार- तुलसी के पत्ते १०, काली fad १०, खूवकला १ 
तोला, पोदीना आधा भर, धनिया १ तोला, आधा सेर पानी में चढ़ाकर, आधा 
पाव रह जाने पर १ तोला मिश्री मिलाकर पीना चाहिये । 
बुखार में ज़लन - पेट में जलन हो तो सफेद चन्दन घिसकर दो तोले 
अंदाज नाभि में डाळ दें । सारे शरीर में जलन हो तो नाभि पर कांसे की कटोरी 
रखकर एक हाथ ऊचे से उसमें पानी की धार छोड़े, दस मिनट में जलन मिट 
सकती है । 
मलेरिया ज्वर--( श्याम ) तुलसी के पत्ते ११ और काळी मिंचे ११ का 
काढ़ा बुखार चढ़े रहने और उतरनेपर भी पीता रहे। अपामागं की जड़ लाल 
रेशम से भुजापर बाँधनी चाहिये। १० पत्ते तुलसी के १० काली fad के साथ 
रोज चबाने चाहिए । 
उदरामय--सौफ तवे पर संककर १ भर और कच्ची १ भर मिलाकर आधा 
भर मिश्री के साथ पीसकर फाँके । 
पेट फूळना - नमक एक आना भर और अजवायन आधा भर मिलाकर 





( ६६) 


सन्दाग्नि-एक-एक आना भर सेधा नमक और भूजा हुआ हींग प्रतिदिन 
भोजन के पहले ग्रास के साथ खाय, भोजन के कुछ पहले नमक के साथ थोड़ी:सी 
कच्ची अदरक सेवन करे | 

आँवके दस्त-सुखा बेल, पुराना गुड, काली मिचे पीसकर बरावर मात्रा 
१ तोला पी लें । अथवा एक-एक तोला इसवगोल और मिश्री मिलाकर फाँक 
ले । खून पड़ता हो तो ga का रस २ तोले पीये । 

कूसि--विडंगचूणं आधा तोला शहद के साथ ले या नीम की पत्ती का रस 
आधा तोला पी F । 

नइरुवा--प्रतिदिन दो आना भर कपुर आधा पाव दही में घोलकर तीन 
दिन पीना मात्र ही इसकी अवसीर दवा है। थमन हो तो घवराये नहीं 1 परहेज 
कुछ नहीं | 

बवासीर--खून पड़ता हो तो दुव का रस १ छटाँक मिश्री मिलाकर या 
नागकेसर एक तोला मिश्री मिलाकर पीसकर लें। दर्द में भाँग की घई दें खन 
न पड़ता हो तो हर २ तोला गोमूत्र में पीसकर गुड के साथ सात दिन तक हे । 
खून पता हो तो फिटकिरी के जल से शौच के समय अंग धोना चाहिये । 

सर्दी ->-थोड़ा सा कपूर खाना और सूचना चाहिये । 

खाँ स्री-रयाख--आधा पाव तीसी को भूनकर उसमें आधा तोला पीसा 
हुआ गोंद डालकर शहद में आग पर पक्का ले । दिन में चार पाँच बार आठ-आठ 
आने भर खाये | अनुभूत है । आलू विल्कुल न खाये 


श्वास -पीपल को छाल का चूर्ण या हरक़ी लकड़ी का चणं दो आते 
अथवा मोरपंख की भस्म एक आना शहद के साथ सेवन करें। संयम और 
परहेज से रहें 1 

किसी जगह कट जानेपर-वफं या पानी की पट्टी रखे या गेंद के फल 
पीसकर बाँधने से खन बन्द हो सकता है। 


खुजली -दो रती शुद्ध गंधक केले में दवाकर या शहद के साथ प्रतिदिन 
खाये । चावलमोगरे का तेल या कपुर मिलाया हुआ नारियल का तेल लगाकर 
धुप में न | नीमपत्तों के जल से धोषं। 


दाद्‌ -माजूफलका चूण आठ तोला इमली की छाल की भस्म १ तोला, 
कपूर आठ आना, नारियल के तेल में मिलाकर लगाथें । 

फोड़ा--चिकनी मिट्टी पानी में सानकर उसे फोड़ परा बाँध ले या अनन्तः 
मूल की जड़ पीसकर उसके चारों ओर लेप करें । 

मेह--कची हल्दी का रस आधी छटाँक रोज पीये । 
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हिचकी भौर qeat—ata सात काली मिर्च सुई की नोक में पिरोकर 
रोगी के नाक में उसका घुआँ दें.। | 

सर्पंविष--अड्हुल ( जवायुप्प, अजापुष्प ) का मूल पीसकर पिला देने से 
विषेले सपे का faa दूर हो सकता है । दुग्ध के साथ पीने से खून के विकार को 
दूर करता है। | | 

मृगी --अपामागे की जड़ या पत्तों को पीसकर उसमें गोल fat तथा 
सौंफ मिलाकर पीने से मृगी का रोग दूर होता है 1 

सिर दुखना--पुराने गुड़ के साथ सोंठ का चूर्ण मिलाकर तुघे। इससे 
काफी लाभ होगा 1 

बात -आधी छटाँक धतूरे के वोज कूटकर तीन पाव खालिस सरसों के 
तेल में सात दिन भिगो-छानकर उस तेल की मालिस करे । 

प्रद्र--मुलेठी दो तोला, मिश्री दो तोला, चावल घोये हुए जल में पीसकर 
दिन में दो बार सेवन कर । इससे रक्त प्रदर भो मिट सकता है । अशोक छाल के 
वचाथ से प्रदर आराम होता है । 

रक्त्राव--रज बहुत पड़ता हो तो नागकेसर की फाँकी या ga का रस 
पीना चाहिये । पेट पर ठंडे पानी का पट्टी रखनी चाहिये । 

बहुमूञ्ञ--पुराने गुड के साथ काले तिल भूंजकर wes बना ले, रोज दो 
लड्डू खायें । | 

आधासीसी -सबेरे ४ बजे आधा तोला भूना हुआ सोहागा पीसकर एक 
तोला घी और एक तोला मिश्री के साथ खाना चाहिये । 

कण्ठ जढना-- खूब मोटे आरे की रोटियाँ खाना और कुछ शारीरिक श्रम 
करना चाहिये। . ८ 


स्वास्थ्य रक्षा के सप्त सूत्र 


(१) सूर्योदय से पहले नित्य--शौच जाना, नहाना, दाँत साफ करना, 
शुद्ध हवा में टहलना, संध्या, सूर्य-नमस्कार आदि और कुछ शारीरिक परिश्रम 
करना, ये जरूरी हैं । 

(२) मोजन- ताजा, साफ, हल्का, शुद्ध, सात्विक और सादा हो, gra- 
चक्कीका मोटा आटा, ढेकीका चावल, गुड़, फल, शाक और दूध - ये fala 
लाभदायक हैं । कभी-कभी केवल फलाहार करना या उपघास करना जरूरी है। 


R) पीने का पानी - साफ, बुद्ध, गन्धहीन हो । दो सेर प्रतिदिन तो पीना 


ही चाहिये । जहाँ पानी गन्दा हो या बीमारी फेली हो तो उबालकर ठंडा 
कर छे। = 
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(४) घर- साफ-सुधरा, धप और हवादार हो। जाड़े में भी हवा आने की 
खिड़की रात में aut रघें। 

(४) मुंह ढककर या एक विस्तर पर दो.का सोना, जहाँ-तहाँ थूकना, कृडा- 
गंदगी फैलाना वुरा È । 

(६) कपड़ा - हल्का, थोड़ा ( कामभर ), ढीला, पसीना सोख, सफेद 
और स्वच्छ हो । खादी में सब गुण हैं, गरमी में ठंडी और जाड़े में गरम भी 
रहती है । 

(७) सोना, उठना, आहार-ब्यवहार और परिश्रम नित्य नियमित हो । 
इन्द्रियों का संयम, सद्गुणों का संचय, प्रमाद-आलस्य और तामसी वस्तुओं का 
त्याग -ये सब agada ओर स्वार्थ्यप्रद्‌ हें । 

जवर सें -(१) नीम की सीके एक तोला काली fed ७ नग--दोनों को 
पीसकर पानी के साथ पीने से सव प्रकार का ज्वर दूर होता है। 

(२) नीम के फल की गिरी, सफेद जीरा, पीपल -- सब चीजे समान भाग 
लेकर, HA के रस में २४ घण्टे खरल करके सुखा छ । सुख जाने पर पुनः करेले 
के रस में बोंट-सुखाकर कपड़े में छानकर रख लं । इस चूण को चढ़े हुए ज्वर में 
सलाई द्वारा FLA की तरह आँखो में आँजन से ज्वर उतर जाता है । 

(३) नीमपत्र के दो तोले रस को गरम लोहे से छोंककर पीने से ज्वर नष्ट 
हो जाता है। म 

मलेरिया में - नीम की पत्तियाँ १ तोला, भुनी हुई फिटकिरी ६ माधे - 
दोनों चीजें पानी के साथ पीसकर डेढू-डेढ़ रती की गोलियों बना ले। vax 
आने के दो घण्टे पूषं एक गोली फिर एक घण्टे बाद एक गोली खा लेने से मले- 
रिया Vat रुक जाता है । 

आतप डवर में ५ तोले नीम के पंचांग का क्वाथ २ तोले मिश्री 
मिलाकर पीने से लू लगने पर आया हुआ ज्वर दूर हो जाता है । 

हैजा मे--(१) नीम की ais ५ नग, बडी इलायची १ नग, लॉग ५ नग, 
नारियळ की जटा की भस्म दो रत्ती - सब चीजे एक छटाँक जल में बारीक पीस- 
कर थोडा गर्म कर लें । दो-दो घण्टे के अन्तर से उपयु क्त औषध पिलाने से हैजे में 
बहुत लाभ होता है 1. .. .. 

(२) हैजा में पेशाब उतारने के लिए नीम के फूलों को पानी में पीसकर 
he पर रखना चाहिए । 


मंदाग्नि में--पको हुई निबोलियाँ नित्य खाने से मदास्ति और रक्त, | 


चिकार में आशातीत लाभ होता है । 
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( ७२) 
जुकाम सअँ-नीम की पत्तियाँ १ तोला, कालीमिचे ६ माणे--दोनों 
चीजें नीम के डंडे से बारीक घोटकर चने बरावर गोलियाँ बनाकर छाया 
में सूखा लें गम जल के साथ तीन-चार गोलियाँ खाने से जुकाम दूर हो 
जाता है। 
प्लेग मै--(१) प्लेग के दिनों में नीम का तेल लगाने और नीम की पत्तियों 
की धूनी देने से प्लेग में रक्षा होती है । 
(२) प्लेग में नीम की पत्ती और काली मिचे पीसकर पीना अत्यन्त 
हितकारी है 1 
वसन में--नीम की सीके ७ नग गरम राख में भुल्भुलाकंर, २ बड़ी 
'इलायची और ५ काली मिचे के साथ बारीक पीसकर, आधी छटाँक पानी के साथ 
पीने से घमन होना बन्द हो जाता है। 
अम्छपिप्त झै सोंठ, मिच और नीम की छाल--तीनों का चूण कर, 
एक तोला चूण नित्य प्रातःकाल सेवन करना अम्लपित्त में अतिशय हितकारी है। 
उद्र कृमि A—(2) नीम की पत्तियों का स्वरस शहद मिलाकर चाटने से 
पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं । 
(२) नीम की पत्तियाँ हींग के साथ खाने अथवा नीम की पत्तियाँ कालीमिचे 
के साथ सुबह के वक्त पीने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं 1 
(३) नीम के फूल पीसकर नाभि के नीचे लेप करने से पेट के कीड़े मर 
जाते हैं १ 
दस्त अधिक आने पर॒ नीम की पत्तियों को पीस-छानकर शक्कर मिला- 
कर पीने से दस्त बन्द हो जाते हैं 1 
पेचिस में--नीम की भन्तरछाल तवे में रखकर नीचे आग पर जला डाले 
er किक एक तोला चूणं दही के साथ खाने से पेचिस द्र 
\ 


नीम का तेल लगाना बवासीर में हितकारी है । 


` (२) नीम की अन्तरछाल ३ मासे और गुड़ ६ माझे एक में मिलाकर नित्य 
सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है 1 
ह अ ह दके ब कर ११ तक, मूली के रस या 
पानी के साथ निगलने से Taal में यथेष्ट लाभ होता है । 
Si a रक्तल्लाव को रोकने के लिए प्रातःकाल ३-४ निबौछियों का 
सेघन करना महर्षि दयानन्द का अचूक और अनुभूत योग है । 


बवासीर में-(१) नित्यप्रति नीम का ५ qq तेल खाना और मस्सों पर 


( ७३ ) 


प्लीहा सै-नीम की मौंगी, अजवायन, नौसादर- तीनों समान भाग 
लेकर चूणे कर छे । नित्य प्रातःकाल ३ माशे चूर्ण ताजे पानी के साथ लेने से 
पिलही नष्ट हो जाती हैं । 

चेचक भें--(१) नीम की कोपले और मुलहठी दोनों समान भाग ले पीस 
कर २-२ रती की गोलियाँ बना ले । सुबह-शाम २-२ गोली ठंडे पानी के साथ 
देने से वालक को tan निकलने की सम्भावना कम रहती है । 

(२) नीम की पत्तियाँ ११ नग, कालीमिचे ५ नग - दोनों को आध पाध 
जल में पीसकर पिलाने से बच्चों को सहसा चेचक नहीं निकलती | 

(३) नीम के वीज, हल्दी ads की मांगी - समान भाग में लेकर ठंड पानी 
में घोटकर, सुबह-शाम पिलाने से चेचक निकलते की आशंका नहीं रहती । 

(४) चेचक के दानों पर नीम की लकड़ी चन्दन की भाँति धिसकर लेप 
करना और रोगी के ऊपर नीम की हुरी पत्तियों का मुछेल करना हितकारी है । 

पथरी झै--१२ तोले नीम की पत्तियों को पीसकर दो सेर जल में aera, 
चतुर्था श पानी जल जाने पर उतार कर उसका बफारा लेने से इन्द्रिय से पथरी 
गिर जाती है। 

सजाक सें--(१) चार तोले नीम की छाल में ढाई सेर जल मिलाकर 
मिट्टी के पात्र में पकावें । थोड़ा पानी अवशेष रहने पर छान ले ओर उसका 
क्वाथ को फिर कड़ाही में चढ़ाकर पकावं । अढाई AA कलमीशोरा थोड़ा-थोड़ा 
कर डालता जाय और नीम की लकड़ी से डुलाता जाय | सब पानी जल जाने 
पर उतार कर सूखा लें और पीसकर कपड़े से छान लें। नित्य दो रत्ती यह चूण 
गाय के दूध के लस्सी के साथ लेने से सुजाक शीघ्र अच्छा हो जाता है । 

(२) नीम की अन्तरछाल, बबूल का गोंद, मखाना-सब चीजे आध-आध' 
पाव Sl पहले गोंद को गाय के Hye) फिर सबको क्ट-छानकर, 
नित्य सुबह-शाम ६-६ ATS दवा अधेभाग पानी मिले हुए गो दुग्ध के साथ कुछ 
दिनों तक खाने से सुजाक नष्ट हो जाता है। 

फीठपाँय में --नीम की छाल एक तोला, खैरसार एक तोला - दोनों चीजें 
एक छटाक गोमूत्र में पीसकर, ६ माशे शहद मिलाकर पीने से फीलपाँव दूर 
होता है। 

प्रमेह सें--(१) नीम की पत्तियों के दो तोले रस में एक तोला मिश्री 
मिलाकर नित्य पीने से प्रमेह अच्छा हो जाता है । | 

(३) हल्दिया प्रमेह में - नीम की छाल का रस शहद मिलाकर पीने से 


हल्दिया प्रमेह दूर होता है । 





(७४ ) 


सिक्तामेंद्र और मधुमेह में -नीम की छाल का काढ़ा पिलाने से 
सिक्तामेह और AINE आराम होता है । 

VEIT और प्रदर में--(१) नीम को छाल के रस में सफेद जीरा 
मिलाकर पीने से रक्तस्राव और प्रदर दूर होता है । 

(२) नीम का तेल गाय के दूध में मिलाकर पीने से प्रदर रोग आराम होता 
है । अनुभूत हे । 

वीयंपतन में-नीम की दो तोले पत्तियाँ पीसकर टिकिया बनाकर गाय 
के ५ तोले घी में डालकर जला डाले । इस प्रकार सिद्ध किये हुए वी का नित्य 
सेवन करने से घीयपात होना बन्द होता है । 

शीघ्र प्रसव के ढिए-- (१) नीम की जड़ स्त्री की कटि में बाँधने से प्रसव 
शीघ हो जाता है । प्रसव हो जाने पर जड़ को खोल देना चाहिये । 

योनि रोगों पर--(१) निबौली और एरण्ड के बीज की गुदी नीम पत्तियों 
के रस में पोसकर लेप करने से योनि की पीड़ा दूर होती है 

(२) नीम की निबौलियाँ नीम के रस में पीसकर योनि में रखने से या लेप 
करने से योनि शुल दूर होती है । 

(३) योनि से राध निकलता हो, तो नीम की पत्तियाँ sar नमक के साध 
पीसकर गोली बनाकर योनि में रखना लाभप्रद है। 

(४) अग-संकोचन-प्रयोग --बकाइन की छाल सूखाकर पीसकर योनि में रखने 
से योनि सिकुइकर संकीण हो जाती है। 

स्तन-पाक पर--निवोलियों के तेल के समान और कोई दवा स्तन पाक 
मिटानेवाली नहीं है । स्तन-पाक पर निबौलियों का तेल चुपड़ना चाहिये 1 

दाह में-छाती, पेट या पिंडलियों में जलन होती हो तो नीम की 
पत्तियों पर ठंडा पानो छिइक कर, जलनवाले स्थान पर रखने से जलन शान्त हो 
जाती है । : | | 

दाथ-पर की जलन में -नीम के पचांग को पीसकर तलुवो पर लेप करने 
से हाथ पर की जलन मिट जाती है । 

© 

3 रक्ताबु द्‌ में--नीम का मुठा घिसकर लेप बना छें। एक अंगल मोटा लेप 
TH तीन बार करने से रक्ताबु द निङ्चित रूप से अच्छा हो जाता है।. 


WAT ओर गर्मी में (१) नीम की सीके और मिश्री काली मिच के साथ 


पीस कर पीने से अधिक प्यास लगने की व्याधि दूर हो जाती है। =. 
. _(@नीम की पत्तियों के रस में मिश्री मिलाकर एक सप्ताह तक सुबह-शाम 
पीने ग्रे कठिन से कठिन गर्मी शान्त हो जाती है... 
oe 


= PR eana = 


( ४५ ) 
अधिक agaa पर- महानिम्ब ( बकायन ) की कोंपलों का एक 
तोला स्वरस पीने से अधिक ऋतुखाव कम हो जाता R । 

मासिक धर्म Saat पर--(१) नीम की छाल २ तोले, भेंगरैया २ तोले, 
सोंठ ४ ATH, पुराना गुड़ २ तोले -चारों चीज पाव भर पानी में पकार्षे। आध 
पाब पानी क्षेष रहने पर उतार कर शीतल कर रे और छान रें । इसके नियमित 
सेवन से मासिक धमं खुल जाता है । 

(२) नीम की सात पत्तियां लेकर भदरल के रस में पोसकर पिलाने और 
नीम की पत्तियों को थोड़े पानी में पकाकर ढोड़ी के नीचे गुनगुना ही बाँधने 
से मासिक धमं खुल जाता R I 

ASAT सँ--नीम की अन्तरछाल को बारीक पीसकर लेप बनाकर सिर 
पर रखने से नाक द्वारा रक्त आना वन्द हो जाता है | 

झ्धिर-विकार सें--नित्यप्रति पकी निवोलियाँ खाने से रुधिर-चिकार, 
मंदारिन और पित्तप्रकोप दूर होते हैं । 

(२) नित्य ५ बूंद नीम का तेल बताशा या ताजे पानी के साथ खाने से रक्त 
चिकार नष्ट होता है | 

खुजली से-खुजळी में नीम का तेल छगाना अत्यन्त हितकारी है । 

दाद्‌ में बड़ी नीम ( वकायन ) का तेल लगाने से दाद शीघ ही अच्छा 
हो जाता है। 

श्वेत कुष्ठ सें--(९) सफेद दागों में लगातार कुछ दिनों तक नीम का तेल 
लगाने से आशातीत लाभ होता R | 

(२) नीम की छाल ५ सेर, TE पुराना साढ़े तीन सेर, पीपल-चूणे २ तोले, 
त्रिफला चृणे ६ तोले, काळीमिचें का चूणं २ तोले-सब चीजे एकत्र कर मिट्टी के 
पात्र में रखकर, १६ सेर जल डालकर, पात्र का मुख स्वच्छ घस्त्र से बाँधकर रख 
दें । एक सप्ताह वाद ऊपर का अर्क निकालकर छान लें और बोतलों में भरकर 
रख दें । सुबह शाम २ तोले अकं समान भाग पानी मिलाकर पीने से कुष्ठ, दाद, 
खाज, अपरस, उपदंश, फोड़ा, फुन्सी इत्यादि सब प्रकार के रक्तःचिकार' दुर 

1 
e ae और कुष्ठ में - नित्य ३ माशे नीम की पत्तियों का रस पीने 
से और नीम की पत्तियाँ डालकर औंटाये हुए जल से स्वान करने से भर्थकर से. 
भयंकर रक्त-पित्त और कोढ़ नष्ट हो जाता है । 


र से--(१) नीग की पत्तियों को पीसकर बहप मिलाकर TA बहा | 






हुआ घाव अच्छा हो जाता है! 


( ७६ ) 


(2) एक तोला नीम की पत्तियों का रस, एक तोला सरसों का तेल और 
अढाई तोला पानी में मिलाकर मंदारिन से पकार्चं। तेल मात्र AT रह जाने पर 
रख ले । इस तेल को लगाने से fader से fasar घाव भी शीघ्र भर जाता है। 

गर्मी के फोड़े फून्खियों पर- नीम की छाल बिसकर फोड़े फुन्सियों पर 
लगाने से साधारण फोइ फुन्सियाँ शीघ अच्छी हो जाती हैं । 

फोड़े सँ (१) नीम की पत्तियाँ डालकर उबाले हुए पानी से फोड़ा धोना 
बहुत लाभदायक है । ; 

(२) नीम की पत्तियों को वारीक पीसकर कपइ-मिट्टी कर गम कर लें। 
जब मिट्टी सुखं होने लगे तो नीम की लुगदी को निकालकर थोड़ा गर्म ही फोड़ 
में बाँध दें, तो फोड़ा फूट जाता है और लगातार इसी का प्रयोग करने से घाव 
भर जाता है। 


(३) नीम की पत्तियों का रस, भाँगरे का रस, सेम की पत्तियों का रस 


एक-एक gern, age की पत्तियों का रस, मेंहदी की पत्तियों का रस - दोनों 
Sete घटाँक, सरसों का तेल एक सेर - सब चीजें एक में मिलाकर दो 
सेर पानी डालकर मंदाग्नि से पकावे। केवल तेल रह जाने पर उतारकर छान 
छं और उपर से आधा पाव मोम पिषलाकर डाल Tl इस मरहम के लगाने से 
भयंकर से भयंकर फोड़ा भी सुखकर जल्दी ही आराम हो जाता है। 

नासूर सं-नीम की पत्तियों के रस से चूना भिगो-भिगोकर तीन वार 
सूखा लें और पीसकर नासुर में भर दें | नासूर अवश्य अच्छा हो जायेगा । 

सृगी सं- बरसात में नीम के वृक्ष में जो हरित घण के कीट होते हैं, उन्हें 
पकड़कर छाया में सुखा छे और उसके चौथाई भाग कालीमिचं डालकर चरण 
बनाकर रख छें। मृगी के दोरे के समय दो-तीन वार इस चूर्ण की नसी लेने से नाक 
से कृमि गिरेगें और मृगी दूर हो जायेगी । 

fac में कृमि हो जाने पर-नीम की पत्तियों के रस में सफेद दुव का 
रस मिलाकर नाक में टपकाने और बिनौलियाँ पीसकर सिर धोने से सिर 
के कृमि नष्ट हो जाते हैं । 

हान बहने पर-नीम की पत्तियाँ तीन तोले, सरसों का तेल ५ ae, 
` दोनों एक में मिलाकर जलावें, पत्तियों का अक तेल में आ जाने पर ६ माथ हल्दी 
का चूर्ण डाछकर जलावें, फिर छानकर शहद मिलाकर रख 1 इस औषध को 
कान में डालने से कान का बहना तथा अन्यान्य कण रोग दूर हो जाते हैं । 
z R . कान सं कीड़े हो जाने पर - नीम की पत्तियों के रस में नमक डालकर, 
 योडा गमं कर कान में डालने से कान के कृमि निकल आते हैं 1 
; iF. y È 
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बहरापन सँ- चार-पाँच बूँद नीम का तेल नित्य कान में डालने से 
बहरापन दुर हो जाता है। 

नेत्रों के शोथ और खुजली में--नीम की पत्तियाँ पानी में उबाल छें। 
उबले हुए जल में ६ माशे फिटकरी डालकर नेत्रों को सकने से, नेत्रों की सुजन 
और खुजली दूर होती है। 

रतोंधी में -नीम के कच्चे फल का दुध आँजने से रतौंधी दूर हो | 
जाती है। | 

मोतियानिन्द्‌ में- नीम की मींगी का चूण कर रात में दो सलाई आँखों | 
में आँजने से मोतियाविन्द में बहुत लाभ होता है । | 

आँख gag पर--(१) नीम की पत्तियों का रस डालने से दुखती हुई | 
- आँख अच्छी हो जाती हैं । | 

(२) नीम की पत्तियाँ पानी में पीसकर, एक तोला रस निकालकर, उसमें | 
एक तोळा पठानीलोध पीसकर, गमं करके आंख पर लेप करने से लाली जल्दी 
कट जाती और ATA की पीड़ा दूर होती है 1 

(३) अफीम एक माशा, फिटकिरी एक माशा, आँबाहल्दी २ माझषे, घीकु घार | 
का गुदा दो माशे, रसौत एक माशा-सबका चूर्ण कर तिनपतिया की पत्ती के | 
तीन माशे और नीम की पत्ती के एक तोला रस में डालकर पोटली बनाकर : 
आँख में चोभा करे या सो जाने पर आँख के ऊपर AT करं। इससे आँख का | 
SEAT , दद करना और लाली दूर हो जाती है| 

(४। विशुद्ध मिश्री ५ तोले, शुद्ध नीलाथोथा ३ मासे, जस्ता-भस्म १ तोला, 
फिटकिरी अढाई तोले, नीम का अफे ३ वोतल- सबको काँच के ada में भिगो 
दें 1 २४ घण्टे वाद कांसे के बर्तन में मंदाम्नि से पकार्वें। आधा रस जल जाने 
पर बोतल में रख लें। इस औषध के लगाने से आँख दुखना, कड़क होना, खुज- 
लाहट, कम दीखना इत्यादि नेत्र-विकार दूर होते हैं । 

नेत्रांजन-नोम की कोंपलें १० नग, जस्ता एक तोला wht ३ नग, 
इलायची ३ नग, मिश्री एक तोला -सबको एकत्र कर खूब बारीक पीसकर 
शीशीमें रख लें। इस अंजन के प्रयोग से आँख का दद और ललाई दूर होती 
है ओर लगातार इसके प्रयोग से धुन्ध, जाला इत्यादि कटकर नेत्र ज्योति तीव्र 
होती है । 

AAS HVA पर--मपूड़े फूछने पर नीम के पंचांग के काढ़े से कुल्ला करना. 
लाभदायक है । aa 

गाठे का दृदू -नीम की पत्तियों को पीसकर रस निकाले। रसकोगमे 
कर दाहुद मिला कर गरारे करने से गले का ददे दुरहोता ह. . 
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आधाशीशी फे दद में--नीम की पत्तियाँ २५, कालीमिचे २५, चावल 
के दाने २५ तीनों को एक में पीसकर चूर्ण कर ले। मस्तक के जिस भाग में ददं 
होता हो, सूरज निकलने के पहले २-२ रत्ती इस चूर्ण की नसी लेने से वर्षौं का 
पुराना आधाशीशी का सरददं दूर हो जाता है। | 

दन्तमजन- नीम की लकड़ी के कोयले को बारीक - पीसकर दाँतो पर 
मरते से दाँत स्वच्छ और नीरोग रहते हैं । | 

सुन्नबहरी में - पुराना गुड़ एक सेर, नीम की पतियाँ, फूल और छाल 
एक-एक सेर सबको मिलाकर, एक घड़े में भरकर २० सेर पानी डाल बन्दकर 
रख दें १५ दिन वाद निकालकर छान ले । नित्य सुबह-शाम एक-एक तोला दवा 


. पीने से सुन्नबह्री मिट जाती है। 


a २ 


केश माड्ने और श्वेत होने पर--(१) नीम की पत्तियों को पानी में 
उबाल ले । पानी ठंडा हो जाने पर पत्तियों को अलगकर सिर धोने से बालों का 
झइना वन्द होता है, बाल काले हो जाते हैं, और सिर में फू feat नहीं 
निकलती । 

(२) नीम के बीजों को भाँगरे के रस की और विजयसार के रस की 
भावना दे । कोल में बीजों का तेल निकळवाकर' इस तेल की नसी लेने भौर 
दुघ-भात खाने से बाल जड़ से काले. हो जाते हैं। 

(३) नीम की पत्तियाँ भौर बेर की पत्तियां पीसकर सिर में लगा लो और 
दो घण्टे वाद घो डालो । इसका एक महीने प्रयोग करने से बाल उग आते हैं । 
सप-विष न चढ्ने के ढिए- (१) चैत्र मास में मेष की संक्रान्ति में मसुर 
की दाल के साथ नीम की पत्तियाँ खाने से एक वषं तक चिषंले से विषे सर्प 
का भी विष नहीं चढता । 
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मधुमकखी के विष पर--नीम की पत्तियों को पीसकर दंशित स्थान पर 
खूब मलने से विर्षले कोटों का काटा हुआ आराम होता है । 

कनखजूरे छे काठे पर- कनखजूरे के काटे हुए स्थान पर नीम की 
पत्तियाँ और सँघानमक एक में पीसकर लेप करना लाभप्रद है । 

अफीम छे नशे पर नीम की पत्तियों का स्वरस पिलाने से अफीम का 
बिष शान्त हो जाता है। 

खन्न प्रकार के विष a—(2) नीम की पत्तियाँ, कालीमिचं, सँधानमक, 
शहद और बी--एक में मिलाकर पिलाने से स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के 
बिष शान्त हो जाते हैं । 

(२) कडवी नीमं की पत्तियों का रस पिलाने या नीम की निबौलियों क 
गमं जल के साथ पीसकर पिलाने से संखिया इत्यादि स्थावर विप शान्त 
होते हैं । 

(३) गर-विष नाशक प्रयोग -पसीने, रज इत्यादि पदार्थो को “गर विष” कहते 
हैं जो कि मूर्खा स्त्रियाँ वशीकरण इत्यादि के लिये खिला देती हैं । इनके खा जाने 
से शरीर में पाण्डुता होती, बदन gde हो जाता, ज्वर आने लगता, ममंस्थलों में 
पीड़ा होती तथा धातुक्षय और सूजन होती है। नीम, Ag AT और परवल के 
पत्तों के काढे में हरड़ों को पानी में पीसकर मिला दो और इसे थी में पका लो | 
इसे 'बृषादि ga कहते हैँ । इस घी के खाने से गर-विष शान्त हो जाता है। 


प्रयोग की मात्रा- हरड़ की लुगदी से चोगुना थी, यी से चोगुना नीमादि का _ 


sata तैयार करें। सबको मंदास्नि से पकाकर घी रह जाने पर उतारकर 


साफ बत्तन में रख र । 
कामळा रोग में- प्रातःकाल तीन मासे सोडा फॉककर, एक तोला नीम 


+ पत्तियाँ पीस-छानकर, पाव भर पानी के साथ कुछ दिनों तक पीने से कामला 


रोग दूर हो जाता है । 
पाण्डु में - (१) पानी के साथ पींसकर नीम की पत्तियों का पाव भर रस 


निकालकर थोड़ी शक्कर मिळावे और किंचितू गमं कर पीच तो पाण्डुरोग अच्छा 
हो जाताहै। 
पसढी चलने पर -नीम की पत्तियों को मंदी आग में थोड़ा गर्मकर रस 
निकालकर ASA से पसली चलने पर बहुत लाभ होता है। 
काटने पर- जते काटने पर, कटे हुये स्थान पर तेल चुपड्कर, नीम की 


पत्तियों की राख डालना हितकारी है। 


पित्ती उछुछने पर-- नीम की पत्तियाँ पीसकर आँघले के साथ खिलाने या 


नीम की छाल का काढ़ा पिलाने से पिती दुर हो जाती है। 
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नहारू म--नीम की पत्तियों को पीसकर गुनगुना लेप करने से नहार, 


अच्छा हो जाता है 1 


अग्नि द्र पर--नीम की पतियों का रस जले हुए स्थान पर लगाने से 


जलन मिटकर जला हुआ आराम होता है । 


ऊरुस्तम्भ एर्‌- ऊरस्तम्भ पर नीम की जड़ घिसकर गरम “करके-लेप . - 


करना हितकारी दै 1 

बिवाई फटले पर- नीम के तेल में मोम पिघलाकर, बिवाई में छगाने से 
पीड़ा दूर होकर बिवाई फटना बन्द होता दै । 

खटमळ भगाने के लिए--नींवू के ga चिल्के या नीम की पत्तियों और 
गन्धक की धूनी देने से खटमल भाग जाते हैं । 

सच्छड़ों से बचाव--मच्छड़ों के छिपने के स्थानों पर नीम की पतियों zT 
धुआँ करने से मच्छड़ मर जाते हैं । 

पतिंगों से बचाव--नीम के तेल का दीपक जलाने से दीपक पर पतिगे 
नहीं आते । 

जुए मारने कै छिए--सर में नीम का तेल छूगाने से सर की जू-लोख 
मर जाती हैं । 

खाद के लिए-- खेत में नीम की मींगी की खाद डालने से खेत अत्यन्त 
- उपजाऊ हो जाता है और उसमें दीमक नहीं लगती । 

सुख-कान्ति-वद्ध क प्रयोग--नीम के बीज सिरक्े में पीसकर मलने से 
छाई नष्ट होती है। ॒ 

कब्ज में-(१) नींबू का पतला छिलका उतार लीजिए। अन्दर की सफेदी 
चित्के के साथ न आने पाये । नींबू के छिल्के और रस को बीजसहित गिलास में 


(0 एक नींबू का रस सुबह शौच के पूर्व, दोपहर को ओजन के वाद, 
` अतः शाम को पाव भर पानी के साथ पीने से कब्ज दर होता है। 


on (२) गरम पानी में नींबू का रस और इच्छा हो तो थोडी पिक 
पीने से कब्ज में बहुत लाभ होता है । डी मिश्री मिलाकर 


अजीर्णं में (१) भोजन के पहले नींबू, अदरख और सघा नमक र्‌ 
eee मिन ae सेवन 

| या मीं के रस में भर घाटकर पियें तो अजीर्ण दूर होगा 1 नींबू के ae 
जायफळ घिसकर चाटने से भी अजीर्ण में छाभ होता हव । 


re 
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.. (र) नोंबू ओर tar नमक को किसी मिट्टी के पात्र में खुब उलूट-पलट कर 
` रख दें ओर उसका मह ढककर उसका अचार वनने दें A गल जाने पर रोज 
थोड़ा-योड़ा सेवन करे । इसके सेवन से अजीर्ण नष्ट होकर अन्न प्रदीप्त होती हैं 1 

` (३) कागजी नोंबू का रस ३ माझे, चूने का निथरा हुआ पानी २ तोले, 
; अजवाइन पिसी हुई डेढ़ माझ्ने, शहद एक तोला--सबको एक में मिलाकर, दिन 


~ में तीन बार सेवन करने से अजी णै, उदरशुळ, पेट का भारीपन ओर घमन-विकार 


' - शान्त होते हैँ । बच्चों के दूध उलटने की व्याघि में भी इस प्रयोग से लाभ 
` होता है। 
(४) नींबू को आड़ा चोरकर, Tis और संघा नमक मिलाकर, मंदी आग 
पर गरम करके चूसना चाहिए। 


उद्रशुळ में--(१) नींबू का रस आध पाव, काला नमक २ तोले, हींग ६ | 


माशे । बोतल में काला नमक और नींवू का गुदा भर दें 1 गुदा गल जाने पर, 
रस और हींग डाल दें और २१ दिन तक जमीन में गाइ रक्ष फिर निकालकर 
नित्य एक तोळा सेवन करे। 

(र) सनाय की पत्ती, त्रिफला, काळा नमक, सव चीजें समान भाग लेकर, 
महीन पीसकर, चने के बरावर Wheat वना लें। २ गोली सुबह-शाम एक 
गिलास जल के साथ लेने से सव प्रकार का उदर-विकार दूर होता R I 

aago मेँ--नोंवू को जड़, अनार की .जड़ ओर केसर सबको पानी में 
पीसकर पीने से संग्रहणी में यथेष्ट लाभ होता है । 

अतिसार सें-नींचू का रस पानी में मिलाकर एनिमा छें। 

हैजा में -(१) हैजे के दिनों में दो नींबुओं का रस प्रतिदिन भोजन के 
साथ लेने से हैजा होने का भय नहीं रहता । 

(२) हैजे में आधी छटाँक से डड छटाँक तक नींबू का रस अवस्थानुसार देने 
से लाभ होता है। 

(a) aig के रस में मिश्री डालकर शरबत बना ले या नींबू और प्याज के रस 
में मिश्री डालकर शरबत बना छ हैजे में इसे कई बार थोड़ा-थोड़ा देने से लाभ 
होता है। 

(४) शुद्ध कपूर एक तोला, अजवाइन ३० तोले--इनको कूट-पीसकर la के 
रस में सानकर कालीमिचें बरावर गोली बना SF । एक-एक घण्टे अन्तर से एक-एक 
गोली GE अनार के शबंत, नींबू की शिकंजबीन या रूह केवड़ा के साथ खिलाने 
से हैजा दूर होता I 

(५) विजौरा नींबू के १५ बीज २ तोले पानी में पीसकर पिलाने से ga में 


यथेष्ट लाम होता है | 
& 





my 
छि कू. 
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; (3) नींबू का रस, अजघाइन, छोटी हडे, सौंफ, सोंठ, पीपल, पाँचों नमक, 
मदार की कुली--सब चीजें प-८ तोला लेकर कूट-पीसकर बेरःवरावर गोली 
बना लें । हेने में एक-एक दो-दो गोली देना चाहिये । 

. हैजा में प्यास लगाने पर--२ तोळा सेधा नमक चार सेर पानी में 
GATE । दो सेर पानी रह जाने पर उतार कर छान ले । ठंडा हो जाने पर ३ 
मासे कागजी नींबू का रस डालकर मिट्टी के बत्तन में रख दे । हैजा में इसके 
पीने से प्यास मिटती है । 

वसन में-- बिजोरा नींबू को जड़ जल में चीसकर शहद मिलाकर पिलाना 
चाहिये या केवल नींबू मात्र ही चुसे । 
(२) चाय के एक चम्मच भर नींबू का रस और दो चम्मच पानी में दो 
चम्मच शक्कर मिलाकर चटाने से चमन बन्द होता है। 
` (३) नींबू की छाल की राख में शहद मिलाकर चाटने से वमन होना बन्द 
हो जाता है। 
(४) नींबू का रस या उसका शबंत पीने से पित्त के प्रकोप से उत्पन्न वमन- 
घिकार शान्त होते है । | । 
. (४) नींबू के रस में सफेद जीरा भुना, . लॉग और कालीमिच पीसकर 
पिलाना लाभप्रद है। | 
(६) ज्वर्‌ में चमन होने पर नींबू को आड़ा चीरकर उसमें काळीमिचं और 
नमक या मिश्री मिलाकर चूसना चाहिये 1 
(७) सूखे चकोतरा की राख में शहद मिलाकर चाटने से वमन बन्द 
होता है! ; ®. ` ` ` 
(८) बिजोरा नींबू का रस एक माशा, शहद एक माशा, पीपल एक माशा 
सबको मिलाकर चाटने से वमन होना बन्द हो जाता है | 
(8) षमन और दस्त एक साथ होने पर विजौरा नींबू की जड़ और केसर 
का जल में पीसकर पिलाना चाहिये । | 
: (१०) पित्तज वमन में नींबू के बीज ६ माधे घोट-छानकर पिलाना 
लाभप्रद है । 
' हिचकी मै (१) जम्भीरी नीबू का रस, ais, मिच और अदरक का 
रस मिलाकर चाटने से बालकों को हिचकी बन्द हो जाती है। 
` (२) बिजोरा नींबू के २ तोले रस में ६ माझे शहद और ३ माधे काळा नमक 


मिलाकर हिचकी में सेवन करना चाहिये । 


_ ((३),बिजौरा नींबू के दो तोले रस में ३ मान्न सेधा नमक मिलाकर चाटना 
हिचको में लाभप्रद है । [ | 





= 
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बवासीर Ñ- (१) नींवू का आड़ा चीरकर संघा नमक डालकर" चूसने 
से बवासीर में खुन जाना वन्द हो जाता है । 

(२) गाय का दूध आधा सेर लेकर पीते समय मुख के पास ही नींबू का 
रस डालता जाय और पीता जाय । बवासीर में बहुत लाभ होगा । 

पशुओं के खून फे दस्त में--चार नींबू एक सेर गाय के दूध में 
निचोइकर पिलाने से तत्काल लाभ होता है । 

प्लेग सें--नीम की पत्ती का चृणं एक तोला, कालीमिचं एक तोले, कुटकी 
एक तोला, मदार की जड़ की छाल एक तोला, तुलसी की पत्ती २ तोला कुचला 
आघ तोळा -सब चीजों को एक साथ खरल करके, आघा तोला कपूर और एक 
तोला नींबू के रस के साथ खरल करके २-२ रत्ती की गोलियाँ बना लें मौर 
TH जल के साथ सेवन Fz | 

पिलही में -सुबह खाली पेट तीन-चार नींबुओं का रस एक गिलास जल 
के साथ खड्े-खड़े पीना चाहिये । 

मौसमी बुखार में--(१) नींबू का रस अड्डाई तोले, चिरायते का काढ़ा 
अढाई तोले - दोनों को मिलाकर पीने से मौसमी बुखार दूर होता R I 

(२) आध पाव वे बुझा चूना बोतल में डाळ दे। फिर आघ पाव नींबू का 
रस बोतल में डालें । जितनी बोतल खाली रहे उसे स्वच्छ पानी से भर दें। 
बोतल हिलाकर १५ मिनट तक रखा रहने दे । सर्दी देकर आनेघाले बुखार में, 
बुखार चढ़ने से एक घण्टा पहले उपयुक्त निथरा हुआ पानी आधी छटाँक देना 
चाहिए । अन्य प्रकार के ज्वरो में प्रातःकाल ही देना चाहिए । 

(३) केवल नींवू रस गरम या ठंढे पानी में रोगी की रुचि के अनुसार घण्टे- 
घण्टे भर के अन्तर से देने से इन्फ्लुएजा में लाभ होता है। 

मलेरिया सँ- (१) नींबू को आड़ा चीरकर दो भाग कर। एक में 
काली मिचे और Gat नमक और दूसरे में कालीमिचे और शक्कर या मिश्री 
मिलाकर आग पर गरम कर लें और गुनगना हो चूसे। मलेरिया ज्वर में लाभ 


होगा । 


(२) नारंगी का छिल्का, नीम की छाल, करंजुये के पत्ते ६-६ माझे लेकर 


पाच भर पानी में पका लें । छटाँक भर पानी रह जाने पर मलकर छात्र लें और 
एक तोला शहंद डालकर बुखार आने से एक घण्टा पहले ही पिछा = N 

(३) सवा सेर खोछते पानी में दो नींबुओों का रस और दो ऑस मिश्री डाल 
दें । पानी को उतार कर जब तक बह ठण्डा न हो जाय, मिश्री को घुलते रहने 
> । फिर दिन में एक-एक औंस की मात्रा में कई बार पिछा दे 1 l 
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. चौयिया उवर A चार मासे चूना पानी में घोलकरु उसमें एक नोंबू 
निचोड़े । जब चूना गाढा होकर नीचे aS जाय, तब निथरा हुआ पानी ज्वर 
चढ़ने के एक घण्टा पहले पिछावें । चौथिया ज्वर शर्तिया दुर होगा । 

m के SAT सें--चार तोले चूने को १० तोले साफ पानी में घोलकर 
उसमें नींबू निचोडे' । चूना नीचे बैठ जाने पर ऊपर का साफ पानी किसी शीशी 
में छानकर रख खें । बुखार आने के एक घण्टा पहले आधा पानी पिला दें1 फिर 
ज्वर आने के लक्षण प्रगट हों तो AT पानी भी पिला दे । इससे हर प्रकार का 
जाडा-बुखार दूर होता है 3 

SAC के सर दद A— नींबू का रस, अदरख का रस, संधा नमक - तीनों 
RNA समान भाग लेकर गमं करें। इसे नस्य को भाँति सुघने से छींक आती हैं, 
कफ निकलता है और सर-ददं दूर होता है। | 

SAC में प्यास लगने पर--(१) Aq का शबंत प्यास और ज्घर के वेग 
को कम करता है । | 

(र) चार-पाँच नींबू लेकर उनका हल्का छिलका उतार लें। फिर नींबुओं 
को कुतर काटकर किसी पत्थर, चीनी या कलईदार बर्तन में रखकर करीब 
आधा सेर खोलता पानी डालें। पानी ठंडा हो जाने पर पाव भर मिश्री 
डाले और गुनगुना ही पिलावें। इससे ज्वर की प्यास और शरीर की गर्मी 
मिटती है। 

. पित्त ज्वर में-(१) पाच भर शक्कर की चासनी में ३ माधे नींबू का 
रस छानकर डाल ओर थोडा गरम कर सेवन करें । इसके सेवन से पित्तञ्वर जाता 
रहता है । | 

(२) नींबू का रस और Mat नमक मिलाकर सेवन करने से पित्त का 
उपद्रष नष्ट होता है । 

मौसमी कफउवर या इन्फ्छुए जा ( Influenza ) सें-- (१) हल्का 
पसीना लाने; Tat (Kidneys) को सुधारने, बुखार की बेचैनी और अनिद्रा को 
दूर करने के लिये यह प्रयोग काम में लावें-- 

. (२) बिना किसी दधा के संयोग के ही केवल नींबू का रस, रोगी की रुचि के 
अनुसार TH या ठंडे पानी में घण्टे-घण्टे भर में देने से BIST जा में यथेष्ट लाभ 
_ होता है। . 
शक्ति वृद्धि के हिए--दो तोले किशमिश लेकर साफ कर F । उन्हें एक 


Q 


गिलास में रखकर एक नींबू का रस और पानी भर दे । गिलास को रात में 
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खुला ओस में रख दे'। प्रातःकाल गिलास को हिलाकर रस को पी जायें भौर 
किशमिश एक-एक कर खा जायें। शक्ति वृद्धि के लिये अनुभूत प्रयोग है । 

रक्तविकार में --डेढ़-दो ata ala का रस बराबर पानी में मिलाकर 
खाली पेट पीना चाहिये । 

पेट में कृमि दो जाने पर--बिजौरा नींबू के सुले छिलकों का काढ़ा 
बनाकर पीना हितकर है। f 

कान के दद्‌ में -विजौरा नींबू, आम और अदरक का रस गरम करें, 
THAT ही कान में डाले । 

कान के बहने पर--(१) विजौरानींबू ( faster न मिलने पर कागजी 
नींबू ) के रस में सज्जीखार मिलाकर कान में डालें 1 

(२) agata बारीक पीसकर रख लें। कान को रुई से साफ करके पिसा 
हुआ समुद्रफेन एक रत्ती डालकर ऊपर से ४ Te नींबू का रस डालें। तीन-चार 
दिन के प्रयोग से लाभ होगा । 

(३) कपड़ा घोनेवाला सोडा या कौड़ी जलाकर उसका चूण कान में डालकर _ 
ऊपर से नीवू का रस डालें । 

दाद्‌ पर -(१) चुकन्दर के पत्ते का रस नींबू के रस में मिलाकर लगाने से 
दाद आराम होता है । 

(२) नींबू के रस में पंवार ( चकौंडा ) के बीज पीसकर लगा 1 

खाज में -(१) नींबू के रस में हरताल और गन्बक घोटकर लगाना 
चाहिये । 

(२) नींबू के रस में करोंदा की जड़ पीसकर लगाने से खाज आराम 
होता है । 

दन की खजली पर--(१) नींबू का रस एक तोला, नारियल का तेल 

दो तोला--दोनों को एक में मिलाकर बदन में मालिश करें और गमं जल से 
» स्नान कर डाल तो बदन की खुजली दुर होती है। ॒ 

(२) नींबू के रस में हल्दी और सरसों पीसकर उबटन करने से बदन की 
खुजली मिटती है 1 

खर के He में-नोंवू का रस एक तोळा, नारियळ का तेल एक तोला; 
कपूर ३ मास्े--सबको एक में मिलाकर बाल बनवाने के बाद, फोड़े खुजलाकर 
लगाचें और कुछ देर बाद घो STS । F 


गुप्तेन्द्रिय और अण्डकोष की खजली में-मात्र नींबू का रस लगाने 
से लाभ होता है 1 लेकिन कुछ देर छरछराहट जरूर होती दै । t5 
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ae गिरने पर--(१) नींबू के रस में आँचला पीसकर बालों में मलने से 
बालों का गिरना बन्द होता है और वाल काले तथा लम्बे हो जाते हैं | 
(२) नींबू का टुकड़ा सर पर घिसने से बालों का गिरना बन्द हो 
जाता है। 
बालों की सफाई के ढिए- (१) केवल नींवू के रस से सर के बाल धोने 
से बाल साफ हो जाते हैं । 
. (२) नींबू का रस और मिश्री लगाकर ५-६ वण्टे वाद, सर धो डालने से 
रूसी-भूसी नष्ट होकर सर स्वच्छ हो जाता है! 
(३) नींबू के रस में अरहर की दाल पीसकर धोने से सर के वाल स्वच्छ हो 
जातेहें। | 
बाळ बढ़ाने के लिए--नोंवू के रस में बरगद की जटा पीसकर awa 
के बाद बालों को घोकर नारियल का तेल लगाने से बालों का गिरना रुक कर 
बाल लम्बे हो जाते हैं । 
:,खर में ज पड़ने पर--लहसुन को पीसकर उसका रस निकालकर नींबू 
के रस में मिलाकर बालों में मलने से सर की जू-लीख का नाश होता है । 
' पथरी में-चींबू और संघा नमक मिलाकर सेवन करने से पथरी में लाभ 
होता है 1 
वातरोग और गठिया भें- पुराने और नये गठिया में नींबू का रस बहुत 
गुणकारी पाया गया है। इसके प्रयोग से नाड़ी की तेजी और बल घटता है, 
रोग की प्रबलता कम होती है और दर्द भी जल्द दूर हो जाता है। दिल में 
तीन चार बार एक या दो ऑस नींबू का रस इच्छानुसार स्वच्छ जल में मिला- 
कर सेवन करना चाहिये | 
' मुह आ जाने पर--नींवू के रस में रसौत घोलकर मलना चाहिए । 
` वाकां की हँलली उतर जाने पर--नींबू के पतों की धनी देने से 
बालकों की उतरी हुई हंसली बैठ जाती है। र 
बच्चों का पेशाब रुरुने पर - नींबू का बीज कुचलकर नाभि पर रखकर 
ऊपर से घीरे-घीरे ठंडा पानी छोड्ने से बच्चों का रुका हुआ पेशाब खुल 
जाता है). । | 
: दूध Seed पर--विजौरा नींबू की जड़ दूध में पिसकर पिलाने और एक 
Shel गले में बाँधने से बच्चों के दुध उलटने की व्याधि दूर होती है । 
age Fle i i देर बाद नींबू के रस की दो चार qa पिला 
0 00 A यान. पचने की शिकायत ge होती है। यह भ्रम 


जमे. w लू छा 
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adar निराधार है कि dig का रस देने से पेट के अन्दर गया gat दूध फर्ट 
जाता I | ला? 
बच्चों फे सूखा रोग सें--नारंगी और अंगूर का रस मिलाकर पिलाने 

से बच्चों का सूखा रोग दूर होता है । 

उपदंश (Syphilis) भें इस रोग की कुछ एक दशाओं में रक्त विकार 
चकत्ते-चकत्ते दागों के रूप में प्रगट होता है। इस अवस्था में ताजा नींबू का 
रस दिन में कई बार देना प्रचलित चिकित्सा-प्रणाली का बहुमूल्य सहायक सिद्ध 
हुआ है। 

मुँह के सुंदासों और चेहरे के दागों पर- (१) रात को नींबू के टूकड़े . 
से चेहरे को रुगड़े' या नींबू का रस चेहरे पर लेप करके सूखने दें। प्रातःकाल - 
किसी अच्छे भारतीय स्निग्य साबुन और गुनगुने पानी से चेहरे को घो डालें । 
इसके प्रयोग से मु'हासे दूर होकर चेहरे की रंगत Prac आती है। | 

(२) सुबह-शाम एक नींवू का रस एक गिलास ताजे पानी के साथ पीने 
से अन्दर का मल धुलकर साफ हो जाता है और त्वचा को रंगत frag 
आती g 

(३) दूध और नींवू का रस मिलाकर देर तक चेहरे पर लगा रहने दे । 
फिर घो डालें | इससे कील, Dara इत्यादि दूर होकर त्वचा साफ और कान्तिः 
चान्‌ हो जाती है। . 

माई पर - कागजी नींवू के रस में खड़ी मसूर पीसकर चेहरे पर उबट्न की 
भाँति मलने से झाई दूर हो जाती है । 

छीप deat में -नींवू के रस में खसखस (पोस्ता ) या तिल का तेल . 
मिलाकर WE और दो घण्टे बाद स्नान कर डालें । छीप सेंहुआ दुर होगा। 

सेद्वृद्धि पर--(१) एक तोला aig का रस १० तोला गमं पानी में. 
मिलाकर पीने से अनावश्यक मोटापन दूर होकर शरीर की चर्बी घटती है और 
शरीर अपनी स्वाभाधिक अवस्था में आ जाता है। i= 

(२) दोपहर और रात को भोजन के पश्चात आधी .छटाँक नींबू का रस 
सेवन करने से मेदवृद्धि दूर होती है। | 

नामि टळ जाने पर--नींबू को आड़ा चीरकर बीज निकालकर उसमें | 
९ माधे भुना हुआ सुहागा अच्छी तरह भर दें ओर थोड़ा गरम-गरम qe तो 
नाभि ठिकाने आ जाती दै । | ० 

शीघ्र प्रसव के छिये -(१) बिजौरा नींबू की जड़ कमर में बाँधने से श्र 
रव होता है । ee 






FE 
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(२) बिजौरा नींवू की जड़ और महुआ की छाल समान भाग में लेकर चृणे 
कर लें। डेढ़ माझ्ने Pi, ३ माघे शहद और एक तोला घी के साथ चाटने से 
शीघ्र प्रसव होता है 1 

गर्भाशय की शुद्धि फे लिए--बिजौरा नींबू के बीज और सेमर की जड़ 
दूध में पीस-छानकर रजस्वला होने से चार दिनों तक पिलाने से गर्भाशय की 
शुद्धि हो जाती है 1 

matara के छिए--(१) बिजोरा नींबू और अरंड का एक-एक बीज घी 
में पीसकर सेवन करने से गर्भाधान होता है । 

(२) बिजोरा नींबू की जड़ और सफेद ToT की जड़ थी में घिसकर चाटने 
से गर्भाधान होता है । | 
राभ-शोथ में--प्रसव के बाद गर्भस्थल में शोथ उत्पन्न हो जाने पर, नींबू 

के रस में सफेद और लाल दोनों चन्दन बिसकर लेप करने से लाभ होता है। 

स्त्री के कन्या संतति ही होती हो, तो उसके परिवत्त न का उपचार-- 
स्त्री के रजस्वला होने पर स्नान करने के बाद नींबू की जड़ के एक तोला रस में 
चावल के घोषन का पाव भर पानी मिलाकर पीने को दें। तीन दिन यह दवा 
करने के उपरान्त सम्भोग करने से शर्तिया पुत्र ही उत्पन्न होता है। 
पांडुरोग ( Anaemia ) सें-- यकृत्‌ ( लिवर ) में रक्तावरोध उत्पन्न होने 
के कारण पैदा हुए पांडुरोग में दो-दो तोले नींवू का रस दिन में कई बार देना 
चाहिये ' 

सप-विष में- (१) सपंदंशित स्थान के ऊपर मजबूती से कपड़ा बाँधकर, 
स्थान को थोड़ा चीरकर, उसमें पिसा हुआ जमालगोटा भर दें और ऊपर से थोड़ा 
नींबू का रस डाल दे सब प्रकार का बिष दूर होगा। 

(२) नींबू के ९ माशे बीज खाने से सब प्रकार के सर्पी का चिष उतर 

जाता है। 

बिच्छू के विष पर - (१) विच्छू के डंक मारने के स्थान पर नींबू का 
रस और नमक लगाना हितकारी है। 

(२) नींबू के बीज और संघा नमक,--दोनों को पीसकर पिलाने से बिच्छ 
का विष शान्त होता है। = 
ns (२) बिजोरा नींबू का रस, gh, हरताल-तीमों को एकत्र पीसकर 
गोलियाँ बना छें। एक गोली पानी के साथ पीसकर काटे हुए -स्थान पर लेप 
करने से बिच्छ का विष दूर होता दै 1 

सकड़ी के विष पर- नीच के रस में पीसकर 
वि दर होता है नींवू के रस में चना ` लगाने से मकडी का. 
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बर और सघुसक्खी के विष पर--घरे और मधुमक्खी आदि के डंक 
मारे हुये स्थान पर नमक के साथ alg का रस मलने से लाभ होता है 1 

घतूरे के विष पर - विजौरा नींबू का रस शक्कर मिलाकर पीने से धतूरे 
का घिष,शान्त होता है 1 

हरताळ के विष पर--केवल dig का रस तीन दिन पिलाव पानी न दें 
तो हरताल का विष शान्त होगा 1 

(१) तूतिया फे विष पर - (१) जम्भीरी नीबू का रस मिश्री के साथ 
लेने से तुतिया का विष दूर होता है । 

(2) जमाळगोटा और अरंड के वीज दो छटाँक नींवू के रस में मिलाकर 
देने से तृतिया के विष का विकार दूर होता है। वाद में अरंडी का तेल भी देना 
चाहिए । 

afect के नशे पर- विजौरा fig के भीतर की केशर और अनारदाना 
खिलाने से मदिरा. का नशा शान्त होता है । 

भाँग फे नशे में - (१) नींबू चूसने या पुराना नींबू का अचार खाने से 
भाँग का नशा शान्त होता R । 

(२) नींबू के रस में जामुन के पत्ते पीसकर पीने से भाँग का नशा उतर 
जाता है। 

हृदय की धड़कन में-नींवू के सवा तोले रस में मिश्री मिलाकर जल के 
साथ पीने से स्त्रियों के आवेश-रोग-जनित हृदय की धड़कन दूर होती है। चार 
चम्मच नींबू का रस पानी में मिलाकर देने से हिस्टीरिया में दिल की घड़कन बन्द 
होती है । 

क्षय और नासूर में--नींवू को बफाकर समूचा नींबू चूसे। इस प्रकार 
तीन से बारह नींबू एक-एक कर agra । फिर उसी क्रम से एक-एक नींबू घटाकर 
दो पर आ जायें। इस प्रकार २०० नींवू चूस डालें। क्षय और नासुर में 
लाभ होगा । 

qaga HATE से एक छटाँक तक नींबू का रस ठंडे पानी के साथ 
लेने से रक्तस्राव (Hemorrhage) बन्द होता है। eae 

निमोनिया में - दिन में चार-पाँच बार २-२ तोले न्तोंबू का रस पाव भर 
जल के साथ देने से लाभ होता है l | 
जुकाम a— दिन में कई बार एक एक नींबू का रस ठंढे पानी के साथ 
लेना हितकारी है 1 | | | 
` कय और हृदयरोग में-_बिजोरा नींबू के रस में छोटी पीपल का चूणेबर O 
मबखन मिलाकर सेघन करने से क्षय, हृदयरोग और शूल का नाश होता ह! 
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दाँत और मुखशुद्धि के छिए--(१) नींबू का रस पानी में मिलाकर 
कुल्ला करने से दाँत और जीभ का मैल साफ हो जाता है तथा मुह के छाले 
और मसृढ़े की सुजन दूर होती है । नींवू के रस के साथ पानी में नमक मिलाकर 
गरारे करने से गला भी अच्छी तरह साफ हो जाता है।. 


(२) सुपारी या वादाम का छिलका जलाकर बारीक पीसकर नींवू के रस . 


के साथ मंजन करने से दाँत मजबूत और मोती की तरह स्वच्छ हो जाते हैं । 


स्नान सं -नहाने के पानी में नमक और नींवू का रस मिलाकर स्नान. 


करने से त्वचा की रंगत साफ हो जाती है और अनेक AAT दूर होते हैं । 

आधघासीसी फे दद में - मस्तक के जिस भाग में ददं होता हो, उसके 
दूसरी ओर के नथुने में चार वूद नींबू के रस की नास लेने से आधासीसी का 
सरदद दुर होता है । 

घी अधिक खा जाने पर - यदि घी अधिक खा जाने पर अजीण की 
` सम्भावना हो, तो चार-पाँच नींबुओं का रस एक गिलास जल के साथ लेना 
चाहिये । 

फोड़ा-फसी का मळहृम--नींवू, नीम ओर बवूल की पत्तियों को कड़ाही 
में जलाकर, चणे करके मीठे तेल में मिलाकर, फोइे-फु न्सियों पर लगाये । 

` स्वास्थ्यप्रद्‌ खळाद्‌ - टमाटर, मुलायम मूली और उसकी पत्तियाँ, ककडी, 

प्याज, खीरा, गाजर. शलजम, चुकन्दर, सलाद, वन्दगोभी, पालक, पोदीना, 


धनियाँ को पत्तियाँ, हरे चने का साग इत्यादि में से विभिन्न श्रेणी की कई चीजों. 


के पतले-पतले लच्छे काटकर, ऊपर से नमक, नींबू का रस मिला छें। भोजन के 
पहले इस सलाद को खाने से कब्ज दुर होता है। इस सलाद में कई विटामिन 
और खनिज तच मिलेंगे । - 
रतोंधी में--नित्य दो धूंद नींवू का रस आँखो में डालने से लाभ 
होता है 1 
तू लगने पर--मिश्री का शबंत बनाकर उसमें एक नींबू निचोइकर पीना 
चाहिये । 


i बाँस नींबू का स्वरस एक में मिलाकर रखें । रेशमी कपड़े में जहाँ दाग लगा हो 
उस स्यान में छगा दें और वाद में नरम कपड़े के टुकड़े. से धीरे-धीरे साफ कर 


दें, दाग छूट जायगा 1 


` पीतल फे बतन में दाग पड़ने पर-- नींबू के छिल्के को नमक के साथ 


z 4 , Ger से पीतल के बेन के दाग मिट जाते है. 


_ रेशमी कपड़े के दाग छुड़ाना-एक ate तारपीन का aw और दो 


sa wna 
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शीघ्र दही जमाना--एक सेर दुध में डेढ-दो तोला नींबू का रस भिला 
देने से पाँच मिनट में दही जम जाता है। पहले दूध गरम करके ठंडा कर लेना 
चाहिए । कुछ लोग जो सामान्य दही को उसकी विशिष्ट महक के कारण, कम 
पसन्द करते हैं, इस दही का उपयोग प्रसन्नता से कर सकते हैं । 

कीड़े-मकोड़े भगाना--नींवू के सुखे टुकड़ों का मोटा gaar छिइकने से 
भिल्ली, कीड़े-मकोड़े और दूषित कीटाणु दूर हो जाते हैं । 

नवीन जळ फे विकार में - सोंठ और यवक्षार का चूर्ण, एक तोला नींबू 
के रस मिश्रित गिलास भर गरम जल के साथ लेना हितकारी है। 

गन्दे जळ फे दोष सं- स्वच्ड जल उपलब्ध न होने पर यदि किसी नदी- 
नाले आदि का गन्दा जल पीने के लिये बाध्य होना पड़े, तो उसमें Aig का रस 
निचोड़कर NS । इससे जल के दोप-कीटाणु, गन्दगी और हानिकर प्रभाव-- 
मिट जाते हैं । 

दुगन्धि में - नीवू को सूँ बने से gira से उत्पन्न होने घाले रोगों में रक्षा 
होती है ; क्योंकि नीवू की महक से संक्रामक कोटाणुओं का नाश होता है। 

वायुशुद्धि के ढिये - नीवू के qe छित्के का चूणं आग पर डालने से वायु 
सुवासित ओर शुद्ध हो जाती है। 

अग्निमान्य, आमवात की शोथ, उदर-शूछ, वायु की गाँठ, जोड़ों 
के दद तथा मूच में -असिमान्दय मिटाने के लिए सहिजन की फली की तरकारी 
खानी चाहिये । इसकी छाल पीस और गरम कर लेप करने से आमवात की 
शोथ में काफी लाभदायक होता है । इसकी जड़ की छाल अढ़ाई तोले गरम करके 
पिलाने से उदर-शूल शीघ्र नष्ट होता है। इसकी मुलायम पत्तियां घी में भून- 
कर खाने से जोड़ों के ददं में लाभ होता है! इसको जड़ खूब महीन पीसकर 
बायु की गाँठ पर लेप कर ऊपर से कण्डे की आग को संक कर, तो चह गाँठ 
बैठ जाती है। इसकी जड की छाल के रस की नास लेने से Goal मिंट्ती है। 

अण्डकोष-वुद्धि और ददं पर (१) पाँच तोले मोम गरम कर उसमें 
एक रूमाल तर कर रख छें। अण्डकोष में ददे या शोथ हो तो वह रूमाल जरा 
आग में सेके, अण्डकोष पर रख, ऊपर से लंगोट कस छें। कई दिनों तक ऐसी 
पट्टी बाँधने से रोग निमू छ होता दै । et 

(२) महुए के फूल के काढ़े के बफारा से बढ़ा हुआ अण्डकोष छोटा होता है 
और ददं भी मिट्ता है i ERER ee: ` 
` (३) यदि अण्डकोष फूल जाय और उनमें दद हो तो गायके पुरानेघीसी | 

चुपड़े हुए कदम्ब के पते बाँबे और पुरानी रूई से सेके । शीघ्र लाभ होगा home ho nes 
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अतिसार तथा आमातिसार पर- (१) बडी इलायची का तीन माणे 
चुण मक्खन के साथ चाटने से आँतो की Yor, शूल, बार-बार दस्त आने की 
शंका, अतिसार और आामातिसार मिटता है। 

(२) डेढ़ माझ्ने दालचीनी का चण रात में जळ से खाने से आमातिसार पेट 
की कृमि और शुल मिटता है । 

(३) प्रातः काल ककही का बवाथ पीने से अतिसार रोग मिट जाता है । 

(४) तिपतिया (चाँगेर) की पत्तियों के रस में काला या संधा नमक मिला 


और गमे कर पिलाने से बच्चों का अतिसार अच्छा होता है। बच्चों के लिये रस ' 


की मात्रा चार से आठ आने भर है। दो घष से ऊपर के लिये तोले-डेढ़ तोले 
एक बार में दे । 

(५) जामुन की छाल का कपड़छान चूण तीन माशे खाकर ऊपर से चावल 

की घोवन पीने से आमातिसार मिटता है। 

i (६) कच्चा बेल छोले और टुकड़े-टुकड़े कर धूप में सुखने दें । जब सुख जायें, 
कूट और कपडुछान कर बोतल में रख लें। यह चूर्ण दो आने भर लेकर ada 
अनार, बकरो के दुध या गरम जल के साथ रोज दिन में तीन वार खिलाने से 
बच्चों के अतिसार, आमातिसार, रक्तातिसार, पेशाब में चुना आना, अरुचि 
ओर मुख की घिरसता ( फीकापन ) दूर होती हैत बड़े लोगों को पोदीने और 
मिश्री की ada पिलाने से आमातिसार में लाभ होता है । 

अतिसार ओर ज्वरातिसार पर--ढाक के पतों का रस पीने से यह 
रोग FSA चला जाता है । अतिसार में उबाले हुये कच्चे केले की रोटी खिलाने 
से दस्त बेंधकर भाने लगते हैं । 


अपस्मार ( मिरगी ) का दौरा रोकने के लिए -रीठे के बीज जल के 
साथ पीसकर नास देने ओर थोड़ा पिलाने से मिरगी का दौरा रुक जाता है। 

अपरख सें -यदि तलहथियों में अपरस की बीमारी हो जाय, तो तिपतिया 
(ante ) को पत्तियाँ पीसकर लेप करें। 

अफीम फे विष पर दो छटाँक आंवले की पत्तियाँ आधा सेर जल में 


उबाल ओर छानकर पिलाने से शरीर में अधिक काल का जमा हुआ अफीम fas 
शान्त हो जाता है। 


अरुचि में -जिसे अन्न से अरुचि हो गई हो, उसे नमक के साथ कच्चा 


लहसुन खाना चाहिये | इससे अरुचि मिट जायेगी । 


अबू द्‌ ( गाँठ ) सं- पोई के ताजे पत्तों का रस चुपड पतते. बांधने से गाँठ 
ठीक होती है। 


( ६३ ) 


अधकपारी के द्द्‌ ओर जुकाम में-- (१) यदि वादी या बलगम के 
कारण आधे सिर में दर्द हो, तो उस स्थान पर कड़्‌ आ (सरसों का) तेल गरम कर 
रूई में भिगो कर रखना चाहिये। जुकाम हो, तो गरम तेल की नास लेनी 
चाहिये 1 

आँखों के दद्‌ होने तथा आने A—(2) हुक्के के अन्दर जमा हुआ 
कीट निकालकर, थोड़े पानी में घोल, आग पर गरम कर आँखों के बगल ( पुट ) 
में दोनों ओर लेप कर देना चाहिये । 

' (२) थोड़े से जल में मटर के बराबर अफीम घोल कर आग पर पकायें । लेप 
की तरह होने पर ASA के बराबर कपड़े के दो टुकड़े काटकर उसी पर उसे फेला 
दे और दोनों पुटपुटियों में साट दें । इससे आँख आना, कीच बहना, लाली और 
ददं मिटता तथा जुकाम-नजळा दूर होता है। 

(३) जिसे चक्कर आता हो और आँखों से कम दिखाई देता हो, उसे रोज प्रातः 
चार तोले गाय के धी में तीस दाने कालीमिचं का चूण डाल, गरम करके पीना 
चाहिये । इससे दिमाग और आँखों की सभी शिकायतें दूर होतो है। इसके ars 
qe वाद ही जल पीना चाहिये । 

(४) सिरस की छाल महीन पीसकर आँखो के चारों ओर लेप करने से आंखों 
की पीड़ा दूर करती है 1 

आँखों की कखावट मिटाने तथा नींद छाने के लिए-सरसों का 
तेल या रंडी का तेल के दीप ( दीया ) का काजल बच्चे को लगाने से उसकी 
आँखों का भारीपन मिटता और नींद शीघ्र आती है। यह प्रयोग बड़ों के लिए 
भी लाभप्रद है । 

आँखों से कम दिखाई देने तथा चक्कर आने A—(2) तिपतिया 
( चाँगेर ) का साग नियमित दो महीने तक खाने से इष्टि लोट आती है। 

(२) यदि आँखों से कम दिखाई देता हो तथा चक्कर भी आता हो तो 
मोतिया बेला के पत्तों के काढ़े से आँखों को घोना चाहिये 1 

आँखों की पीली फुन्सियों मं--तोरई के ताजे पत्तों का रस बच्चों की _ 
आँखों में छोड्ने से उनके अन्दर होने वाली पीली फुन्सियाँ मिट जाती है । 

आँखों के फूल तथा ATs मं-(१) इखती हुई आँखों को उजेले और 
चमक से बचाने के लिये उस पर केले के ताजे हरे पत्ते की छाया करनी चाहिये 1 

(२) बिछावन से उठते ही प्रातःकाल पेशाब करने बेट, पेशाब का अगला 
धार और अन्त का धार छोड़कर मध्य का धार एक साफ शीशी में घर लें, यह 
पेशाब जितना ही पुराना होता जायेगा, उसकी कीमत भी बढ़ती जायेगी । उसी 
पेशाब को लेकर ड्रॉपर से चार बूंद आँखो में डाले, इस प्रकार ३-४ माह 
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लगातार करने से आँखों के फूल तथा ATS जड़ से खत्म हो जायेंगे। मगर ध्यान 
रहे [चाय का परहेज अवश्य करे | 
atat के कीड़े मारने के लिए--प्रातः खाली पेट में गाजर का ताजा 
रस आघा गिलास या टमाटर का रस १ कप लें तथा रात को सोते समय 
छिलका समेत एक या दो मीठा सेव खाकर सो जायें, सेव खाने के बाद पानी 
न पीय । 
आमातिखार सथा रक्तातिसार में - एक तोला कच्ची और एक तोला भुनी 
हुई सौंफ लेकर कूट और कपडुछान कर ले । रोज सुवह-शाम ठंडा जल से खाय । 
यह एक समय का मात्रा है। इससे वादी से पेट Hear भी ठीक हो जाता है। 

आयु, बुद्धि तथा तेज को वृद्धि के लिए -ag ( बरगद ) की जटा से 
नियमवतू दातुन करने से आयु, बुद्धि ओर तेज को दृद्धि होती R 

Seaqa सें - (१) नारियल के ऊपर भाग का कड़ा खोपड़ा जला कर 
निकाले हुए तेल से, छगाने पर काफी लाभ होता है। 

(२) गेहूँ जलाकर निकाला हुआ तेल लगाने से भी लाभ होता है। 

(३) धतूरा के पत्तों का रस गाय के घी में पकाकर छगाने से समूल नष्ट 
होता हू । 

उंगली के घाव, सिर, हाथ, पेर तथा पेट की जलन में - पानी में 
घुली हुई मिट्टी का लेप करने से काफी लाभ होता है । 

उगली के घाव की जलन में-गाय के दही की मलाई की पट़ी बाँघने 
से उंगली के घाव की जलन मिंटती है और शीघ्र फूटकर ठीक भी हो जाती g | 

उगली की शोथ पर मटर के हल्का सा गरम काढ़े में कुछ देर तक 
शोथ बाली उंगली इबाये रखें । इससे काफी लाभ होगा । 

उन्माद (पागळपन) में (१) पाँच तोले चना एक पाव जल में भिगों 
द्‌ । प्रातःकाल छान कर चना अलग कर लें, AT जल में थोड़ी शक्कर मिलाकर 
पित्तज उन्माद वाले को पिळावे, तो कुछ ही माह में उसका पागलपन कम हो 
जायगा । 

(२) ताजी लोकी के मुलायम बीजों को निकाल, सिल पर Na और गाय 
के घी में संक उसमें जरा सा सेंघानमक मिला लें। इसके इस्तेमाल से पित्तज 
उन्माद घाले रोगो ठीक होते हूँ 1 
 उपद्श, जुकाम में (१) छोटी कटेरी को जड का काढ़ा पीने से उपदंदा 


 (इन्दरय में घाव), जुकाम तथा इवास का दौरा जड़ से ठीक हो जाता है 


(२) भाऊ की जड़ का क्घाथ या कास की जड़ का क्वाथ पीने से भी 


उपदंश के लिए हितकर है । 
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उपदशा की गाँठ बेठाने के लिए--फरहद के पत्तों की पुल्टिस बाँधनी 
चाहिए 1 

कट जाने पर खन बन्द करने के छिए--(१) शरोर का कोई भो 
हिस्सा कट जाय, तो शीघ ही HHT के पत्तों का रस चपइने से खन बहना 
बन्द हो जाता है और घाच भी सुख जाता g 1 
Re न Rs पत्तियों का रस डालने से, खुन शीघ्र बन्द 

TI 

(3) तलवार या किसी घातक हथियार से कट जाने पर उसमें घर का 
जाला भर देने से खून बहना बन्द होकर सुख जाता है | 

कान के रोग सें--(१) गेंदे की ताजी पत्तियों का रस गरम कर कान में 
डालने से कान का ददं, ASAT तथा अन्दर की फुन्सियाँ मिटती है 1 

(२) बाँस की मुलायम डंठल गरम राख में दवा दें । सिक जाने पर रस 
निचोड कर कान में डाले तो ददं शीघ्र आराम होता R | 

कफ निवारण एवं हृदय-पुष्टि के लिए -पके शहतूत के रस में खाँड 
डालकर बनाये पानक के व्यवहार से काफी लाभ होता है । 

कमजोरी A—(2) प्रतिदिन प्रातःकाल चार तोले मक्खन खाने और सिर 
पर रखने से सिर की गर्मी, चक्कर, HOT, कण्ठ सुखना, नाक में पपडियाँ पड़ना, 
नाक से खून गिरना एवं दिमाग की कमजोरी मिटती हू। 

(२) यदि तलवार से कट जाने के कारण किसी अंग में कमजोरी आ जाय 
और ag अंग Feat जाय, तो उस पर रात दिन में तीन चार बार कुछ गरम 
घी की मालिश करना और रोगी को अच्छी तरह घी खाने को देना चाहिए । 

कञ्ज एवं फोड़े-फन्सियों H— पाँकर की कोपल की तरकारी या 
अचार चैत्र के महीने में खाने से शोच साफ होता है तथा फो-फुन्सियाँ भी नहीं 
होने पाती । 

era निकलने पर- (१) भाँग की पोटली से सक करने से बादी 
बावसीर का ददं, काँच निकलना, योति-शुल आराम होता है और योनि 
संकुचित होती दै । 

(२) अरहर की दाल पानी में भिगो दें। जव अच्छी तरह फूल जाय, उसे 
सील पर पीस और एक कपड़े पर फैलाकर पूल्टिस बना लें । जिस बच्चे को कांच 
निकलती हो, उस पर इसे बाँध । इसी प्रकार कई दिनों तक बांधने से काँच 
निकलना धीरे-घीरे कम हो जाता है । 


होता है । 


ध 


(३) अमरूद के घन क्वाथ की पुल्टिस बाधने से ala निकलना बन्द | 
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कान से मवाद ( पीव ) आने सं-(१) कौडी जलाकर कूट और कपड 
छान कर लें। कान से पीब आता हो तो दिन में तीन-चार बार उस चूण को 
बुके । तोन-चार दिनों में ही कान बहुना बन्द हो जायेगा । 

(२) चिड़चिड़े का पौधा जलाकर राख कर लें और उसे सरसों तेल में 
मिलाकर कान में डालें । बहना, भारीपन तथा उसमें तरह तरह की आवाज 
सुनाई देना सब बन्द हो जायेगा । 

कामला रोग स -- (१) तितलौकी के बीज जल के साथ पीस पानी में 
घोलें और लोहे की कड़ाही में आग पर पकाषे। जब पानी पर तेल तरने लगे 
नीचे उतार लें। इस तेल की नास देने से यह रोग ठीक होता है । 

(२) कुसुम के सूखे फूलों का चुणं तीन माझे ठण्ड जल के साथ सेवन करने से 
कामला रोग में लाभ होता है। | 

कुत्ते के विष पर--(१) Geet का काढ़ा पीना और काटी हुई स्थान 
पर जल के साथ उसे पीसकर लेप भी करना चाहिये। इससे काफी 
लाभ होगा । 

(२) लिसोड़ा के एक तोले पतते, पन्द्रह वीस काली first के साथ जल में पीस 
और छानकर के पीने से पागल कृते का विष मिट जाता है। 


खाँसी तथा कफ कम करने फे लिए - बहुत तेज खाँसी में चार कच्ची 
और चार भुनी लॉग एक साथ चबाने से दौरा और बार-बार का कफ आना 
रुक जाता है l 

खाँसी व ge के साथ खन आने में-तरूजा के बीजों को निकाल 
सिल पर पीस और घी में भन शक्कर मिला, रोगी को feed तो इस रोग में 
काफी लाभ होगा । 

खाँसी ब अतिसार में-अनार के पेड़ को छाल या उसके फल के ऊपर 
का छिलका कूट मौर कपइछान कर रख लें उसे तीन माशे लें, उसमें थोड़ा सा 
संघा नमक मिला गरम जल से खाये तो इस रोग में काफी लाभ होगा । 

खाँसी ब धातु सें-खाँड के साथ बनाये feats के पके फलों का ade 
पीने से खाँसी और धातु की बीमारी मिटती है। 


खजली, RAIA, ATA तथा मळ मिटाने के लिये -(१) गाय का 


. दही शरीर में मलकर स्नान करने से ये सभी बीमारियां दूर होती है तथा कान्ति : 


agate 


(र) सुनी हुईं पीली सरसों, दुध के साथ पीसकर उबटन लगाने से भी ये 


2 wy 
s ~ ae 


सभी शिकायतें दूर होकर शरीर की कोमलता बढ़ती दै । 
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खजली तथा दाइ-शान्ति छे लिये -(१) समूचे शरीर में खुजली हो तो 
रोज शरीर में नारियल तेल लगाकर स्नान करना चाहिये | इससे शरीर की दाह 
भी शान्ति होती है । 

(२) कनेर के पत्तों के रस में महुआ तेल डाल कर आग पर पकाचें । जब केवल 

तेल रह जाय, तो उसे उतार लें और उसको खुजली पर ae, तो ag तीन 
दिनों में ही-सुख जायेगा | 

(३) जूही की पत्तियों के काढ़े से धोने से खुजली मिटती है। इसके तीन-चार 
दिनों के व्यवहार से छोटी-छोटी फन्सियाँ सुख जाती है । 

(४) शीशम की लकड़ी जलातें समय जो तेल टपके, उसे रख लें और खुजली 
पर उसकी मालिश करें । यदि गीली खुजली हो, तो कौए के पंख से उस पर चह 
तेल MITA, बहुत शीघ्र लाभ होगा 1 

(५) बड़ा करंज के बीजों के तेल को मालिश करने से खुजली में शीघ्र 
_ आराम होता है। 


खून कमी न घटे तथा सुन्दर नींद ळाने के लिए-रात में सोते 
समय रोज गाय का ताजा हल्का गरम दूध पीने का अभ्यास करे तो शरीर का 
खून कभी नहीं घटता और उसे अच्छी नींद आती है । उसे कब्ज की शिकायत कभी 
` भी नहीं रहती । मगर पुराना आँव के रोगी को दूध कभी नहीं पीना चाहिए । 

खून साफ करने के लिए--चार आने भर कत्ये का काढ़ा रोज पीने से 
शीघ्र ही रक्त शुद्ध होता है | 


खून-नाक, FE, गुदा तथा fen से गिरने पर--धनियाँ (अधकचरा) 
करके आधा सेर जल में पकावें। एक छटाँक रहे तो उतार लें और छानकर 
रोज प्रातः पीव तो ये सभी बीमारियां दूर हो जायेगी, साथ ही प्यास भी मिट 
जायेगी । 

गठिया सें -(१) काँगनी जल के साथ पीसकर लेप करने से गठिया का 
श ददं मिटता है। इसका काढा पीने से पेशाब खुलकर होता है । 


(२) गठिया के ददं में एक पोथिया लहसुन पीसकर छगाने से ददं शीघ | 


मिटता है 1 

(३) जल के साथ राई पीसकर सुजन वाली गठिया पर लेप करने से गठिया 
ओर सुजन दोनों आराम होते हैं । 

(४) महुए की छाल पीस और गरम कर लेप करने से गठिया ठीक 
होता है 

(५),सहदेवी के जड़ का काढ़ा Mm 


9 
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गंजेपन N- (१)-सावूत कालीमिचं जल के साथ पीसकर, सिर पर लेप 
करने से यह रोग जड़ से मिट जाता R | 

(२) भाँगरा की पत्तियों का रस सिर में हमेशा लगाया जाय और उसकी 
नास भी ली जाय, तो वाल काले, Tatra और मुलायम भी होते हैं तथा 
आँखों की रोशनी भी बढ़ती है । 

गठिया, प्रमेह, जीणज्वर तथा वातरक्त सें--(१) Ter के क्वाथ के 
सेघन से पुरानी गठिया, प्रमेह, जीणंज्बर, रक्तपित्त, वातरक्त तथा हाथ-परों की 
जलन मिटती है। इसके काढ़े में तिल का तेल पका कर सिर और सम्पूर्ण 
हरीर में मालिश करने से खुजली मिटती, शरीर कान्तिवान होता तथा ate 
काले एवं चमकीले भी दीख पड़ते हैं । 

(२) गठिया के रोगी को रोज भूना हुआ महुआ खिलाना चाहिये । इससे 
बहुत लाभ होगा । 

गण्डमाढा में- (१) गण्डमाला के रोगी को कचनार की छाल का काढ़ा 
में कुछ देर नित्य बैठने और उसे फूलों या मुलायम पत्तियों की तरकारी बना कर 
खिलाना चाहिये | यदि गण्डमाला फूटकर बहती है तो उस पर कचनार के घन 
बाथ या पत्तियों का गाढ़ा-गाढ़ा रस चढ़ाना चाहिये । 

(२) सिरस के बीज जल के साथ पीस कर लेप करने से भी यह रोग दूर 
होता है 1 

(३) लिसोड़े के कोमळ पत्ते गरम कर दस दिनों तक बाँघने से भी यह रोग 
ठीक होता है। 

गर्भ गिराने के ढिए- (१) योनि में अनार की छाल की धूनी देने से 
गभे गिर जाता है । 

(२) योनि में गधे की लीद की धूनी देने से भी गर्भ गिर जाता है। 


गर्भ नहीं रहने के लिए--कर॑ले का रस पीने से गर्भ नहीं ठहरता । 


गर्भपात रोकने के लिए--एक area दूध के साथ पत्थर पर घिस कर 
ओर एक गिलास गाय के दूध में मिला कर पीने से गिरता हुआ गर्भ रुक 
जाता है | 


गर्भवती होने के ढिए--स्त्री ऋतुकाल में कबूतर की वीट योनि में रखें 
तो शीघ्र ही गर्भवती हो। rein 
ठे को सूजन पर--जौ फुटकर पानी में भिंगों दें जब पानी निथर जाय, 
तो पानी को अलग कर थोड़ा गरम कर लें और उसी से कुल्ला करें। इससे 


` ` शीतर ही लाभ होगा। E 





( ६६ ) 


गाय छा दूध बढ़ाने और मोटी करने फे लछिए--ब्याई हुई गाय को 
कच्ची गाजर खिलाने से वह खूब दूध देती और मोटी भी हो जाती है । 
nist के दद में-फालसा की जड़ की छाल का क्वाथ बनाकर पीने से 
यह रोग ठीक होता है। 
घाव पकने के लिए--(१) नोनी पीसकर गरम करें और उसे घावों पर 
लेप करने से वे जल्दी ही पक जाते हैं और उनकी जलन भी शान्त हो जाती है। 
(२) जल के साथ तीसी ( अलसी ) पीसकर और जरा गरम कर पट्टी बाँधने 
से RAT घाव पक जाता है। जब पट्टी कुछ गीली हो, तभी ही उसे बदल देना 
॥ चाहिये । 
घाव से पानी निकळने और नहीं Gea पर- (१) किसी चीज से 
चोट छग जाय और घहाँ धाव हो जाय तो उस स्थान पर सिन्दूर भर देना 
चाहिये | इससे खून या पानी आना वन्द होता है और घाव शीघ्र ही सुख 
जाता FI 
(२) जिस घाव से पानी चलता हो और फुटकर उसकी मवाद बाहर न 
निकलती हो, तो उस पर टूटी हुई लाह की चूड़ियाँ जला कर उसकी गरम-गरम 
राख रखनी चाहिये । 
घाव शुद्ध करने तथा सुखाने में-(१) जल के साथ तिल पीस कर 
पुल्टिस बाँधने से अशुद्ध घाव शुद्ध होकर जल्दी भर जाता है । 
(२) पाँकर के क्वाथ से घाव TA पर उसकी शुद्धि हो जाती है 1 
घाव बिगड़ जाने पर-पीपल-बृक्ष के ऊपर को सुखी छाल कूट तथा 
कपडुछान कर बिगड़े हुए घाव में भरने से बह जल्द सुख कर अच्छा हो जाता है। 
घाव आराम करने के ढिए यदि कोई दवा से घाव थाराम नहीं 
होता हो, तो रोगी को बेलपत्र के काढ़े में मधु मिलाकर पिलाना और घाव पर 
` मुलायम बेलपत्र पीसकर पुल्टिस बाँधना चाहिये 1 
घाव फोड़ने फे छिए--गूलर का दूध घाव पर रखने से घह फूट 
जाता है। 
चक्कर आने में--ताजे खरवूजे के बीज को पीस कर और घी में भूनकर 
शक्कर के साथ खाना चाहिए । 


चेचक से दर रहने फे लिए--वसन्त-ऋतु में रोज प्रातः एक रुद्राक्ष जल 


के साथ पीस और जल में ही घोल कर पीने से चेचक का भय नहीं रहता | घसन्त 
इसकी माला भी घारण करने से काफी लाभ होता हैत 


_ चेहरा चमकीढा बनाने के लिए--गाय के ताजे दूध की मालिश चेहरे 


पर करने से चेहरा चमकीला होता है । 
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चोट या फट जाने पर खन बन्द करने के छिए- चोट लगने से या 
कटने से यदि खुन बहता हो, तो पुराना कपड़ा जला कर घाव पर भर देना 
चाहिए । इससे खून वन्द होकर घाव भी सुख जाता है | 

चौथिया बुखार मै अगस्त के पूल या पत्तियों के रस की नास लेने से 
चौथेया बुखार नहीं भाता । 

दर और यकत X- अमरवेल पीस पेट पर लेप करने से जलोदर, 
OER की कठोरता दूर होते हैं । 

जलने पर- (१) पुराने टाट की राख जले हुए जगह पर भुरकने से घाव 
जल्द सूल जाता है । 

(२) माग से जले हुए जगह पर शीध्र स्याही लगा देने से. फफोले नहीं होते 
और जलन भी मिट जाती है। 

(३) जले हुए जगह पर शीघ्र ही शहद (मधु) लगाने से जलन मिटती है, 
फफोले नहीं पड़ते और घाष भी शीघ्र ठीक हो जाता है । 

(४) अलसी ( तीसी ) के तेल में चूने का निथारा हुआ जल डालकर खूब 
फेटे । जब काफी मिल जाय, शीशी में घर लें मौर आग से जले हुए जगह पर 
मरहम की भाँति लगायें । घाष शीघ ही ठीक हो जायगा । 

(५) आग से जलने पर जल के साथ मेथी पीस कर शीघ्र लेप करने से जलन 
शान्त होती है और फफोले भी नहीं पड़ते । 

(६) भरवी पीस कर लगाने से फफोले नहीं होते और जलन भी मिट 
जाती है l 

(७) तत्काल जले हुए स्थान पर आलू पीस कर लेप कर देने से फफोड़े नहीं 
होते तथा जलन भी मिट जाती है । 

जहरीले HST में -जड़-सहित बनचौलाई पीस और गरम कर पुल्टिस 
बाँधने से जहरीले फोडे शीघ्र फूट कर बह जाते हैं । 

जोड़ों का दद में -तरसल की जड़ पीस और सरसों के तेल में मिलाकर 
कुछ गरम-गरम लेप करने से जोड़ों का ae शीघ मिटता है। 

` उवर खत्म करने तथा पेट छे कीड़े मारने के लिए - फरहद की छाल 
का वाथ पीने से जवर तथा उदर-कृमि नष्ट होते हैं। | 

जडया रोकने में - जाडे के बुखार में बुखार आने से तीन घण्टे पुष ही 
. हासेर के नाझूनों भै तुलसी की पत्तियों का रस और कडू.थ तेल मछना और 
` काछोमिचं ( गोजमिचे ) तथा तुलसी की ताजी पत्तियाँ चबानी चाहिए 
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` ` जुकाम सिटाने तथा बुखार दूर करने मै--(१) जुकाम में तीन-चार 

वार तुलसी की पचीस-तीस पत्तियाँ चबाने से ag मिटता है तथा बुखार भी नहीं 
होने पाता 1 

(२) लॉग जल के साथ पीस कर तालू पर लेप करने से जुकाम मिटता दै । 

जुएँ मारने सें--(१) शरीफे का वीज जल में पीसकर सिर में मजने से 
जुए मर जाती हैं । 

(२) छोटा करंज (करंजुआ) की मींगिया जल में पीस कर सिर धोने से T 
फुन्सियाँ, खाज और मैल दूर होता है । 

Sea तथा कसर के qe भें -अलसी ( तोसी ) का तेल गरम करके 
मालिश करनी चाहिए 1 

तपेद्कि में दिल मजबूत करने सथा खन बढ़ाने के छिए--फूलगोभी 
उबाल कर खाने से तथा उसका जल भी पीने से इस रोग में काफी लाभ होगा । 

ततया ( बर ) काटने में - हट्टा ( वर ) के काटे. हुए जगह पर भरवी 
काट कर घिसने से जहर नष्ट होता है और शोथ भी कम होती है । 

ताकत के लिए--(१) दूध में गाजर उबाल कर भीतर की Stet निकाल 
लं और गुदा सिल पर पीस घी में भूनें। जब सुगन्ध उठने लगे, खाँड और 
उबालते के बाद का बचा हुआ दूध डाल कर चलाये | जब अच्छी तरह पक जाय, 
उतार कर दूध के साथ स्त्री को खिलायें । इससे शीघ्र ही खून ओर दूध की वृद्धि 
होती है। यह हलुआ पुरुषों के लिए भी लाभदायक है। ताकत के लिए यह एक 
अच्छी पौष्टिक पदार्थ है । 

(२) ककही का काढा, समान दूध में पका कर पीने से बल की वृद्धि होती है । 

तिल्ली, अश, आन्च्रशुद्धि और पित्तज-व्याधि में - (१) बथुए के 
ताजे पत्तियों के स्वरस में काली मिच और सेधा नमक का चूर्ण डाल कर पीने 
से आँत की भी शुद्धि होती है तथा इसका साग खाने से भी उक्त रोग में काफी 
लाभ होता है 1 

(२) रोज प्रातः आठ आने भर नागफनी का गुदा अठन्ती भर मिश्री के साथ 
खाने से तिल्ली शीघ गल जाती है । 

RA बवासीर, पित्तज रोग तथा आँत की शुद्धि मं- वथुए का 
साग खाने से उक्त तीनों रोगों में काफी लाभ होता है। इसकी ताजी पत्तियों 
के स्वरस में काली मिचे और संघानमक का चूण डाल कर पीने से आँत की शुद्धि 


होती है। 
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'दमा सें-- सुबह-शाम एक बाल्टी हल्का-सा गरम पानी में अपना दोनों पेर 
eG, केवल चार मिनटों के लिए, पैर निकालने के बाद, खडाऊ या चप्पल पहने 
(खाली) पैर रहना ठीक नहीं है। इस प्रकार लगातार तीन-चार माह तक 
करे" । नाक्ते में प्रातः १०० दाने भिगोया हुआ किसमिस छें। इस संयम एवं 
उपचार से पुराना से पुराना दमा जड़ से चछा जायगा | परहेज में-घी, दही, 
केला, शराब तथा बफ नहीं लें। किसी भी प्रकार की ठण्डी वस्तु भी 
अमान्य है । 

दाद्‌ में--(१) दाद पर मिट्टी का तेल मलने से तीन-चार दिनों में ही दाद 
पूल जाता है और उसकी पपड़ियां उखडने लगती है । 

` (२) सुपारी जलाकर पीस लें और दाद अच्छी तरह खुजला कर उस पर 
कुछ दिनों तक चूण को gE । दाद जड़ से नष्ट हो जायगा । 

(३) चकचड़ की मुलायम पत्तियाँ घी में भुनकर खाने ओर रस की मालिश 
करने से दाद मिटता है । 

(४) ताइ का पका फल छीलकर उसके गूदे के भीतर एक पतली घौंक 
उलभा दें और उसे घुमाचें। उसके अन्दर से जो पीला और गाढ़ा रस निकले, 
उसे कडे से खुजलाये हुए दाद पर लेप कर दें और ऊपर से थोड़ी मधु डाल दें 
थोडी देर बाद दाद के ऊपर महीन-महीन कीड़े दिखाई देंगे जिन्हें जल से धो कपड़े 
से पोंछ डालें। यह प्रयोग चार-पाँच दिनों तक लगातार करने से भयंकर दाद 
मिट जाता है 1 / 

दाह, प्यास, चक्कर और HS-AM से रक्त आना--खाँड़ से बनाये 
जम्बीरी नीवू के रस का शबंत पीने से उक्त रोगों के अलावे पित्तज, फुसफुस, 
आँत तथा आमाशय के द्वारा रक्तस्राव बन्द होता है तथा रोगी को काफी 
शान्ति मिलती है । 

दाँत-दद्‌, पीब, हिंळने और मलीनता में--नित्य नियम पूर्वक लकड़ी 
के कोयले के चूण से दांत साफ करने से उक्त सभी रोग दूर होते हैं । 

दात चमकीले, मजबूत व कीड़ों से रहित करने फे लिये 
(१) तम्बाक्‌ पीने के बाद जले हुए कोयले के चुण से प्रतिदिन दाँत साफ करने 
से दाँत चमकीले, मजबूत मौर कीड़ों से रहित हो जाते हैं । 

(२) मगर दाँतों से बदबू आती हो और वे हिलते हों, तो दातुन करले के 

बाद प्रतिदिन उन्हें तिल के तेल से मलना चाहिये। इससे वे काफी मजबूत होते 
हैं ओर बदबू तथा कीडे भी खत्म हो जाते हैं । | 
(३) मपू जलाकर उसकी राख का मंजन करने से दाँत चमकीले और शुद्ध 


होते हैं । 
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(४) मौलसिरी की छाल के चूणे या उसकी लकड़ी के कोयले के चूर्ण से 
दाँत माँजने से वे मजबूत, चमकीले और स्वस्थ होते हैं । 

दाँतों के qq तथा Hast की खराबी में-(१) कच्चे पपीते का दूध 
रूई में लगा कर मसुड़े या दाँत-दर्द में लगाने से शीघ्र लाभ होता है। 

(२) हाथ से sarst हुई चिइचिइ की जड़ से प्रतिदिन प्रातः मुह धोने से 
सहनशीलता बढ़ती है । 

(३) झाऊ की दातून करने से दांतों के विकार और मुंह की घिरसता 
दूर होती है । 

दाँतों का विष दूर करने के लिए -यदि लड़के आपस में लड़ते समय 
एक दूसरे को काट लें, तो तीन-चार दिनों तक गोभी का कच्चा फूल खिलाना 
चाहिये । इससे दाँतों का विष दूर हो जाता है | 

दाँधों की कसावट के लिए--जामुन की दतुवन के प्रयोग से दांतों, में 
कसावट आती है । 

atat के दद तथा कीड़े में -(१) छौंग का महीन चूणं दाँतों-तले दबाने 
से उक्त सभी रोगं शीघ ही ठीक होते हैं । 

(२) ककही की छाल के काढ़े से कुल्ले करने से भी दाँतों को पीड़ा औय 
age का कष्ट मिटते हैं 1 

दस्त साफ होने के लिए, आँखों की जलन, कण्ठ और नाक सु खना 
तथा दिमागी गर्मी के लिये गुलाब के फूलों का काढ़ा शहद मिलाकर 
पीने से उक्त सभी रोग जड़ से ठीक होते हैं तथा ale को चारानी में पकाये 
गुलाब के फूल के सेवन से कब्ज और नाक, मुह से खून गिरना, आँखों के सामने 

परेरा छा जाना, चक्कर आना तथा हृदय की कमजोरी दूर होती है । [ 

दाँतों के दद्‌ में-लजूर की मुलायम दतुवन के प्रयोग से, ये ददं को 
शिकायत दूर होती है । 

दूषित घाव पर--(१) दूषित घाव ( फोड़ा ) पर पान की पट्टी बाँधनी 
चाहिये । 

(२) पुराने दुष्ट फोड़ा की शुद्धि के लिये मसूर की दाल जल में पीस कर 
लेप करना चाहिये । 

घतूरे के विष Hage का घिष बूर करने के लिये तिपतिया ( चाँगेर ) 
का रस पिलाना चाहिये | 

नकसीर बन्द करने के लिए--(१) उड़द का आटा पानी में घोलकर 
तालू पर लेप करने से नाक से खून गिरना बन्द होता है। . 
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(२) दूब के दो तोले रस में अठन्नी भर मधु मिलाकर पीने से, नाक से खून 
आना बन्द होता है। कोदों का भात खाने से भी नकसीर में लाभ होता है । 


नमक अधिक खा लेने फे कारण प्यास में - अगर अधिक नमक खा 
लेने के कारण कण्ठ सुखे और प्यास मालुम हो, तो भोजन के साथ कुछ अधिक 
मात्रा में हल्दी खाने से नमक का दोष मिंट जाता है। 

नपु सकता में--(१) लाल रंग का प्याज काट तीन TA घी में पका कर 
लाल HL जब टुकड़ों पर लाली आ जाय, आग पर से उतार लें भौर रोटी 
या भात के साथ खायें। जाइ के महीनों में इसका सेवन करने से, यह हमेशा के 
लिये चला जाता है। वी में भुना हुम लहसुन भी भोजन के साथ खाने से इस 
रोग में काफी लाभ होता है तथा आयु भी बढ़ती है । 

(र) चमेली की पत्तियां तिल के तेल में पका कर लिंग पर लेप करने से 
नपु सकता नष्ट होती है । 

नेत्र-रोग A—(2) बड़े करंज की फळी काले डोरे में गूथ कर बच्चों के गले 
में पहनाने से उनकी आँखों के रोग मिटते हैं । 

(२) यदि आँखों में लाली जोर दर्द हो, तो हल्का सा गरम भात को पोटली 
से संक करें, इससे कफ और वादी के कारण होने बाले नेत्र-रोग दूर होते हें । 

नींद छाने के लिये--सोते समय शिखा में सहदेवी की जड बाँध देने से 
काफी नींद आती है। 

पथरी में -मूली को जला कर, उसकी राख गरम जल के साथ खाने से 
पथरी रोग के अलावा यकृत, प्लीहा, उदर-शुल में भी काफी लाभप्रद होता È | 


पसीना अधिक आने भे- मूग को जलाकर और कपइछान कर शरीर 
पर मने से अधिक पसीना होना बन्द हो जाता है | 


पसीना अधिक निके कर ठण्डा लगने पर-- किसी सांघातिक रोग 
के वजह से रोगी का शरीर पसीने से तर हो जाय मौर ठण्डा मालम हो, तो ae 
की जळी हुई मिट्टी कपझ्छान कर शरीरं पर मलना चाहिये । 

पक्षाघात मं - तितलाँकी के बीज पीसकर लेप करने से यह रोग हमेशा के 
लिए ठीक होता है। - 

प्यास कम करने के लिये-(१) किसी उपाय से प्यास बन्द न हो, तो 
लोहे का एक टुकड़ा आग में गरम कर, कई बार पानी में gars और बही पानी 
छान कर प्यासे को पिलावें। इससे प्यास शीघ्र मिट जायेगी । 


(२) भोजन में चिकने अन्न के कारण अगर अधिक प्यास लगे तो गड का 
qia पिना चाहिये। - 
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(३) दिन में कई बार सौंफ का चूर्ण थोडा-थोडा चूसने से कंठ सुखना तथा 
प्यास की अधिकता मिटती है । 

प्रसव शीघ्र होने के लिये - (१) आदमी के केश जलाकर भक गुलाब 
में मिलाकर और उसे स्त्री के सिर पर मलने से सुख पूर्वक प्रसव होता है । 

(2) घोड़े की लीद योनि के सामने जलाने या उसकी धूनी देने से जीता या 
मरा हुआ बच्चा शीघ्र ही निकल आता है | 

(३) छः तोले काला तिल कूटकर २४ घण्टे तक जल में भिगो दे। सबेरे 
छान कर पानी पिलाचें तो शीघ्र प्रसव करने वाली को बच्चा जल्द होगा 1 

(४) प्रसव-वेदना से छटपटाती हुई स्त्री के समूचे शरीर में मरुए के आटे का 
लेप करने से प्रसव शीघ्र हो जाता है । 

(५) हाथ-पेर के सभी नाखूनों और नाभी के ऊपर थूहुर के दूध का लेप 
करने से स्त्री शीघ्र प्रसव करती है । ध्यान रहे | प्रसव के वाद शीघ सारा दूध 
साफ कपड़ा भिगोकर पोंछ डालना चाहिए । 

प्यास सें - ठंढे जल के साथ लौंग पीस और जल में ही घोलकर पिलाने 
से काफी लाभ होता R | 

प्यास, कण्ठ सूखना, वमन, अरुचि तथा पित्तज अतिसार मे 
पोदीने का क्वाथ बनाकर पीने से यें सभी रोग जड़ से शीघ्र ठीक हो जाते हैं । 

प्रसूला को दूध उतारने में --प्रतिदिन प्रातःकाल गौ के दूध कें साथ तीन 
मासे मगरेछा का चूण लेने से शीघ्र दूध उतर जाता है । 


प्रसव के बाद्‌ अन्दर का सळ निकालने के लिये तथा गर्भाशय की 
पीड़ा सें-प्रसव के वाद भीतर का मल निकालने एवं गर्भाशय की पीड़ा दुर 
करने के लिए कुछथी का काढ़ा पीने को देना चाहिये । 

प्रसृत-ज्वर, प्रदर और प्रमे में अढाई तोले धूप (देवदारु ) आध 
सेर जल में पकायें, एक Bein वाकी रहने पर उसे उतार लें। शीतल होने पर 
एक तोला मधु मिलाकर कई दिनों तक प्रातःकाल पीने से उक्त सभी रोग जड़ 
से मिंट जाते हैं । 

प्रसूता स्त्री तथा SAS हुईं गाय को शीघ्र ताकत छाने सें- प्रतिदिन 
थोड़ा-थोड़ा गुड़ खिलाने से जल्द ही ताकत आती है । 


प्रसूता स्त्री को पतले दस्त, चक्कर और दूध कम होते में- एक 
तोला जीरा जल के साथ पीसकर एक तोले घी में भूने । जब भून जाय, तो उसमें 
एक तोला लाल खाँड और आठ तोले गाय का दूध डाल कर FLAT बना लें । 
इसे प्रतिदिन प्रातः खाकर उपर से इच्छानुसार गाय का कुछ गस्मजारम दूध 
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'पीने से उक्त सभी ब्याधियाँ नहीं होती । अतः इसे प्रसव के पश्चात अवश्य सेघन 
करना चाहिए | 

प्रसता के उद्र की कमजोरी तथा दद्र-शूळ में-सोया का साग 
खिलाने या सोया के बीज का वचाथ पिलाने से, ये सभी रोग जड़ से चले 
जाते हैं । 

प्रद्र, सोमरोग, कष्ठातव, योनिशूछ तथा योनिङण्डू में--(१) 
कई दिनों तक मुट्ठी भर सफेदी जीरा चवाकर उसका रस निगल जाने से उक्त 
सभी स्वतः ठीक हो जाते हैं । 

(२) सुथनी पीसकर, घी और खाँड डाल कर हलुआ बना लें और स्त्री को 
Feet तथा ऊपर से १ गिलास गाय का दूध भी पिछावें तो तीन माह के इस 
सेवन से कठिन प्रदर रोग ठीक हो जायगा । परहेज मे—मरचा, गरम मराला 
तथा खटाई तीन माह तक नहीं लें । 

(३) प्रदर-रोग से पीड़ित औरतों को प्रतिदिन प्रातः पाँच ताजे भोड़हुल के 
फूल पीस कर गाय के ताजे ga भौर मिश्री के साथ सेवन करना चाहिए । इससे 
योनि या मल-मागे से खून गिरना बन्द हो जाता है। 

(४) गुलर का पका फल सुखा कर कूट और कपइ्छान कर आठ थाने भर 
ठण्डे पानी से प्रतिदिन प्रातः खाने से प्रदर, रक्तप्रदर तथा योनि-दोष शीघ्र मिटता 
है। ध्यान रहे | उक्त दो नम्वर वाले नुस्खे का परहेज इन सभी रोगों में 
आवश्यक है । 

प्रमेह तथा रक्त-विश्वार में--तीन माझ्ने हल्दी का चूण॑ रोज प्रातः मधु 
(शहद) के साथ लेने से शीघ्र यह रोग मिटता है । 

प्रमेह भौर Tax में -(१) कच्ची सिडी या उसकी जड़ का चूणं तीन माशे 
जल के साथ प्रातः खाने से पितज प्रमेह और प्रदर ठीक होते हैं। उसके कारण 
होने वाली आँखों, हाथ-पैरों, तल॒ह॒थियों तथा सिर की जलन मिटती है परहेज 
में मरचा, मशाळा तथा खटाई रोग छुटने तक नहीं लें । 

(२) प्रातःकाल एक वताश्षे में पाँच से पन्द्रह बूँदे तक बड़ (बरगद) का दूध 
खाने से कुछ ही दिनों में शुक्रमेह और प्रदर जड़ से आराभ हो जाते हैं । इसमें भी 
उक्त परहेज आवश्यक है। 

(३) पके हुए फालसे के रस में खाँड डालकर बनाया ada पीने से दाह, 
के, प्रमेह, प्यास, कण्ठ सुखना और प्रदर में काफी लाभप्रद हैं। इसमें भी उक्त 
_ अमे मं -(१) पीपल के मुलायम कोंपछ, खाँड की चासनी में पका कर 
ज लाने से. यह रोग दुर होकर ताकत लाती है । 
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(२) सिवार की राख में बराबर मात्रा में उतनी ही लाल ate मिलाकर 
58 जल से सेवन करने से भी काफी लाभ होता है । 

पेट, खिर या किसी भी अंग के दद में- (१) वासु, कफ या ठंढ 
लगने के कारण शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो, तो और सभी उपाय छोड़कर 
सर्वप्रथम ददे वाले स्थान पर आग से अच्छी प्रकार सेक करनी चाहिये । इससे 
alert ही कष्ट दूर होगा । 

(२) विनोला जलाकर उसी की लपट में बार-बार हाथ गरम करके पेंट 
सकने से वेदना शान्त होती है । 

(३) जल के छींटे देकर सिल पर पीसे हुए तिल का गोला बनाकर पेंट पर 
gata से भी पेट-ददं मिट जाता है | 

(४) एक मुट्ठी अजवाइन चबाकर ऊपर से गरम पानी पीने से पेट-ददे शीघ्र 
मिट जाता है । यह प्रयोग अजीणं और अतिसार में भी लाभदायक है | 

(५) जल के साथ दालचीनी पीस और गरम करके सिंर पर लेप करने से 
सिर का भयंकर ददं शीघ्र मिट जाता है। 

(६) Sage (हालों) साग के पत्तों को काढ़ा पीने से ad, अफरा ओर 
भारीपन मिटता है । 

पेट के अफरे Hover पानी में कम्बल भिगोकर उससे सेंक करनी 

चाहिये, काफी लाभ होगा । 

पेट में छीड़े नहीं पड़ने के छिए_ प्रतिदिन मदठे का सेवन करने वाले 
को HAT नहीं हो पाते | 

पेट का भारीपन पेशाब की रुकावट मिटाने तथा डकार ळाने 
श्षै-मुली के स्वरस में ' नमक मिला कर पीने से ये सभी रोग जड़ से ही ठीक 
हो जाते हैं । 

पेट की वायु बिगड़ने पर- जिसकी वायु बिगड़ी रहती है, हर समय 
पेट में तनाव रहता है, उसे सुपारी को तरह खजूर की गुठली चूसते रहना 
चाहिए | 

पेट को कुभि, उल्टी, प्यास, He की वदबू और फीकापन भें-मोथे 
का काढ़ा पीने से ये सभी रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं । 

पेट-दर्द और पतला दस्त में-तीन मासे अमचूर गरम जल के साथ 
खाने से ये दोनों शीघ्र ही ठीक होते हैं । 

A Tet, खजढी और कब्ज में -भाठ आने भर सत्यानाश की 
जड़ और इक्कीस दाने कालीमिचे जल के साथ पीसकर शरबत की तरह NA, 
काफी लाभ होगा | 
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फोड़ा शीघ्र पकाने के लिए -फालसे के पत्तों की पुल्टिस बाँचने से फोड़ा 
शीघ्र पककर बह जाता है । 

फोडे की गाँठ शीघ्र बेठाने के ढिए--(१) छोटी कटेरी का फल पीस 
कर गाँठ पर लेप करने से घह as जाती है 1 

(२) बकरी की लेड़ी कूटकर, कपड़ छानकर गिली फुन्सियों पर बुरकने से 
फुन्सियाँ सुख जाती हैं 1: 

बच्चों के Ger में--(१) छोटे बच्चे को कब्ज में उसके पेड पर रेंड्री का 
तेल चुपड्कर संक करनी चाहिए और उसपर Wl का पत्ता रखकर बाँध देना 
चाहिए । एक बार में दस्त नहीं हो तो घण्टा दो घण्टे के बाद पुनः एक बार और 
यह उपाय करे | अवश्य यह दस्त होगा । 

(२) वड़ी कटेरी की जड़ पीसकर जल में मिलाकर छोटे बच्चे को पिलाने से 
कब्ज दूर होता है। इसकी जड़ की पूरी मात्रा चार आने भर से दो तोले 
तक है । 

बच्चों की Tel में -पुराने टाट की राख गाय के घी या तिल के तेल 
' में मिलाकर बच्चे की पसलियों में लगायी जाय, तो कफ-रोग में यह काफी 

लाभदायक होता है । 
बच्चों के सूखा रोग में - मिट्टी के घड़े के जल में सोने की अंगूठी या 
कोई आभूषण डालकर घण्टा दो घण्टे पड़ा रहने दें और फिर उस जल से बच्चे या 
जघान को स्नान करावं, तो सुखा रोग जड़ से मिट जाता है । यह जल कुछ दिनों 
तक पीने के लिये भी देना चाहिये । 
बच्चों फे अतिस्रार में-कैंथ की छाल के काथ बना पिलाने से बच्चों 
का भजीणे अतिसार तथा पित्तःप्रकोप ठीक होता है । 
बच्चों के युखपाक में चमेली की पत्तियाँ पीसकर और शहद मिलाकर 
जीभ पर लेप करे से बच्चों का मु ह-पकना ठीक होता है। यदि जवान आदमी 
का मुह आया हो तो इसकी पत्तियों के वचाथ में शहद मिलाकर कुल्ला करने 
या काइ का गण्डूष धारण करने से मुह आना टीक हो जाता है तथा मोतिया 
बेला के पत्तों के काढ़े से भी कुल्ला करने से मुंह आना ठीक होता है । 

बच्चों के पेट के कीड़े मारने के लिए-बड़ा करंज की फली के भीतरी 
की गिरी का चूण चार रत्ती की मात्रा में शहद के साथ चटाने से सभी कीड़े 
मरकर शाँच-द्वार से निकल जाते हैं । 
बच्चों के पेट-दृद कब्ज और अफरे में--थूहर का एक पत्ता गरम 
` रास में दबाकर पका छे ate उसे निचोइकर पाँच से दस qa तक उसका रस 
बच्चे को पिलाने से उसकी सभी शिकायत दूर होती 21 


eo 
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बचचों का बढ़ा हुआ पेठ तथा ढीवर ठीक करने के लिए - नागफती 
के gh फलों के रस में मिश्री मिलाकर ada बना लें । इसकी दस वूंद से तीस 
ae तक छोटे बच्चे को चटाते से बढ़ा हुआ पेट और aaa ठीक हो जाते हैं। 

बच्चों के दस्त, के एवं सदी के बुखार में--माँ या बकरी के दुष 
में जायफछ घिसकर दो-दो, तीन-तीन घण्टे पर दिन-रात में चार-पाँच वार दे । 
एक बार में एक या डेढ़ रत्ती से अधिक नहीं दें । यह सात-आठ महीने के बच्चे 
को खुराक है । यदि ज्यादा समय का बच्चा हो, तो तीन स्ती तक दे सकते हैं । 

बच्चों के बार-बार के कुपच फे Tear पर अगर छोटे बच्चे को 
बार-वार पाखाने की हाजत हो और वह जो खाय वही गिरे, तो उसे दिन-में दो 
are तियमपूर्वेक कुछ दिनों तक मद॒ठा पिलायें 1 इससे पेट ठीक हो जायगा 1 
बच्चों फे हरे-पीले दस्त और यकस सें चूते का निथरा हुआ गछ 

पीने को देना चाहिए । मात्रा--एक बार में एक चम्मच (चाय के चम्मच से) 1 

द्रष्टव्य - पाँच सेर पानी में एक पाव कली चूना डालकर मिलायें और उसे 
कुछ देर तक पड़ा रहने दें । चार-पाँच घण्टे बाद चूना ada के पेंदे.में वेठ जायेगा 
और saat निमंछ जल ऊपर रह जायगा । उसे ही इस्तेमाल करें, यही चूने का 
तिथरा हुआ जल है.। 

बच्चों के दाँत आसानी से निकळने के लिए शुद ala का तार 
बच्चे के गले में पहना देने से, उसके दाँत सुगमता से निकल आते हें और किसी 
प्रकार का कष्ट भी नहीं होता । : 

बवासीर में-(१) जड़-सहित Feta का पौधा मसल कर बवासीर 
के मस्से पर उसकी पट्टी बॉधने से ददं मिटता है । 

(२) उबाले हुए सुरण की रोटी बनाकर घी कें साथ खाने से भी यह रोग 
जड़ से चला जाता है। टु 

बलगम अधिक गिरने पर तथा दद्‌ मैं--कलेजे से ज्यादा बलगम गिरे 
या शरीर के किसी हिस्से में ददे हो, तो पुरानी रूई गरम करके दर्द वाले स्थान 
qd बाँधना चाहिए । 


बड़ों के पेट में दद हो तथा पतठे दस्त Ets नमक के साथ 


मठठा देने से काफी लाभ होता है | | 
बाघी चेठाने के लिए--कपास के पत्ते ओर कालीमिचे पीसकर बाघी 
पर लगाने से घह बेठ जाती g | | 
बाल तोड़ में -देह के रोएँ टूटकर बालतोड़ हो जाय. और उसमें अधिक 
जलन हो, तो उस पर पानी में ठीकडा घिसकर लगा देना चाहिए । इससे जलन 
शीघ्र ही मिट जाती है तथा घाव भी पूल जाता है | | | 
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वात व्याधि भें-एक पाव तुलसी की पत्तियों का रस, और एक पाद 
कड आ का तेल, इन्हें पकाचें । केवल तेल शेष रहने पर उतार और छानकर 
बोतल में रख लें | इसे “सुरसादि तेल” कहते हैं । इसकी मालिश से सभी प्रकार 
को घात रोग दूर होती है। 


बिना मंद का घाव दबाने फे लिये - नया उठा हुआ विना मुह का. 


घाघ ASA के लिए उस पर पत्थर गरम करके सेक करनी चाहिए 1 


बिच्छ' के काटने पर--तुलसी की जड़ दंश-स्थान पर जल के साथ 
घिसकर लगा दें । शीघ्र ही घिष उतर जायगा । 


बुखार में अधिक दाह पर--(१) बुखार में पित्त का अधिक प्रकोप होने 
के कारण रोगी दाह से व्याकुल हो रहा हो, तो उसे चित लेटा कर, उसकी नाभी 
के ऊपर एक काँसे को थाळी रखकर ऊपर से शीतल जल की धार छोड़े 
जल से थाली भरने पर हो जाय, तब जल फेक दें। फिर जल की घार छोड़े । 
इस fafa से दो-तीन बार जल की धार छोड़ने से दाह में शीघ्र ही शान्ति 
आती है और रोगी को चेन मालूम होने लगता है । 

(२) ताजा परवल कुचल कर रस निकाले । दो तोले रस में आठ आपने भर 
मधु (शहद) मिलाकर पित्तज ज्वर एवं दाह पीड़ित को पिला, इससे उक्त. रोग 
के अतिरिक्त कब्ज भी दूर होता है। 

बुखार, पित्तज-शोथ और मूत्राघात सें- वेद्य तरीके से बनाये गये 
चाघलों के माँड़ के व्यवहार से उक्त सभी शिकायतें दुर होती हैं । 


बुखार, सर्दी तथा पारी के रोग भै- (१) हुलहुल की पत्तियों का 
रस गरम करके बुखार आने से तीन घण्टे पुव, हाथ-परों के नाखुनों में wars 1 


(२) प्रातः नीम के पेड़ के भीतर की छाल का काढ़ा पीने से भी ये रोग 


Ragen आने घाला ज्बर ठीक होता है। 


TEI और लू ळगने पर--बेहोशी मनुष्य के चेहरे पर ठंड जल से 
भींगोया हुआ ताइ का पंखा Azar चाहिये । इससे लू या गरमी के कारण होने 
घाली बेहोशी शीघ्र शान्त होती है। 


बेहोशी तथा गले की रुकावट में--घातगुल्म या अपस्मार (मृगी) रोग 
में जब रोगी ददं के कारण बेहोश हो जाय, उसकी दाँती लग जाय या होश 
होने पर भी गला Ge कर आवाज नहीं निकले, ऐसी दशा में अढाई तोले अदरख 


का रस गरम करके पिलाना चाहिये। होश में लाने के लिये इसके रस की नास 
भी देनी चाहिए 1 


TS ST EL UŘ 
Si NPIS EPP D D a y 


( १११ ) 


बल को तरख जाने भें- अधिक गरमी या लू के कारण बेल तरस जाय 
तो उसे शीशम की हरी पत्तियाँ खिलाघे । इससे शरीर में ब्यात गरमी शान्त 
हो जाती है और वह जीभ निकालना बन्द भी कर देता है। 

बकरी पागुर नीं करे तो-उसे बड़ी कटेरी का फल जल के साथ पीस 
करा पिलाना चाहिए । वकरी के लिए फल की एक मात्रा चार तोले हैँ । 

भूख रोकने और अस्मक रोग मिटाने में-एक पाष गाय के दूध में 
इसके एक Bein चावल की खीर बनाकर खाने से कई दिनों तक भूख नहीं 
लगती और भस्मक रोग भी मिटता है । 

भोजन EAA होने तथा खन बढ़ाने सं-पके तरवूज को बीच से 
दो टकडे कर दोनों टुकड़ों में से थोड़ा गूदा निकाल लें और उसमें खाँड भरकर 
दिन के धप और रात में चाँदनी में रखें ॥ चौथे दिन उसका रस निचोड alae 
में भर लें। भोजन के बाद प्रतिदिन इसे थोड़ा-थोड़ा पीने से अन्न शीघ्र हजम 
होता और खून बढ्ता है । 

मन्दाग्नि U— पेट की अग्नि तेज करने के लिए भोजन के साथ सूरण की 
तरकारी का व्यवहार करना चाहिये | 

मकड़ी फे घाव A— किसी के शरीर पर मकड़ी के मूत्र से या मकड़ी के दव 
लाने से फुन्सियाँ हो जायें तो उन पर सरसों की खली जलाकर उसकी राख 
वुरकना चाहिये । इससे तीन-चार दिनों में ही फुन्सियाँ सुख जाती हैं । 

ससड़ों के ददं में तिपतिया (चांगेर) की पत्तियों के रस से कुल्ला 
करने से मसुड़ों का ददं शीघ्र मिटता है । 

मसड़ों की शोथ A— अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाकर, उसका कुल्ला 
कराने से लाभ होता है । 

ससड़ों के रोग में--बड़ा करंज की दतुवन से मुह धोने से, मुंह की 
बदबू Agel के रोग तथा मुंह का फीकापन दुर होता है । 

मसड़े पक जाने सं-- सिरस की जड़ की छाल के चूर्ण का मंजन करणे 
से इस रोग में काफी लाभ होता है। 

मस्तक पीड़ा में -तेजपात के डंठल जल के साथ पीसकर मस्तक पर लेप 
करने से सभी प्रकार के सिर-दर्द ठीक हो जाते हैं । 

माहवारी के खराब होने पर — देशी आम के पेड़ की जड़ के निकट की 
छाल का वचाथ वनाकर पिलाने से प्रसव कें बाद या माहवारी बिग्रने सें रुका 
हुआ खून जारी हो जाता है । 





eo 
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माहवारी के द्द्‌ सेजल के साथ सावाँ पीसकर पेड पर चढ़ाने से 
 आहुवारी का ददं मिट जाता है। 

मासिक धर्म खुलासा छाने के लिये -केले के खम्भे का रस पीने से 
रक्रा हुआ मासिक घमं खुलकर होता है । | 

मुँह के दुर्गन्ध में -यदि प्याज खाने के बाद मुह से दुर्गन्ध आये तो, 
चनिया के कुछ दाने चबाने चाहिये । 

मु ह से पानी गिरने सें- पाँकर की छाल के क्वाथ का गण्डूष धारण 
करने से Ag रोग जड़ से ठीक हो जाता है। 

HE की छाई (Geral) A—(2) नित्य प्रातः और स्त्री को सोने के 
समय मटर का उबठन लगाने से छाई शीघ्र मिट जाती है । 

(२) बहुत बड़े और ददं वाले मु हासे पर जल में कालीमिचं विसकर लेप 
कर देने से घह सुख जाता हैत 

(३) प्रातः मौर रात्री को सोते समय, सेम के पत्तों का रस चेहरे पर मलने 
से छाँई मिटती है । घ्यान रहे |! सुबह का लगाया हुआ ऊपर का सभी दघा १ 
बण्डा बाद धोना चाहिये यानि स्नान के पहले लगाना चाहिए और रात्री को सोने के 
समय लगाकर सो जाना चाहिये भौर प्रातः ही धोना चाहिए । कब्ज की शिकायत 
नहीं रहे इस पर भी पूरा ध्यान देना चाहिये। उक्त तीनों नुस्खों को लगभग 
१ माह तक लगातार नियमित सेवन कर । परहेज में- चाय नहीं लें एक माह 
तक । 

मु ह के grat में-(१) दिन में कई वार थोड़ा-थोड़ा कत्था चबाते रहने 
से मुह के छाले ठीक होते हैं 1 

(२) शहतूत के पतों के काढ़े से, कुल्ली करने से भी यह रोग जड़ से ठोक 
होता है । 

(३) एक मुट्ठी भरहइ की मुलायम पत्तियाँ प्रातःकाल चबाने से मुह का 
आना ठीक होता है । | 

मूत्र की रुकावट सं--(१) चूहे की मोंगनी (st) जल के साथ पीस 
कर पेड, पर चढ़ाने से मृत्र खुलकर आने लगता gl 

(२) कांगनी का काढ़ा पीने से भी मुत्र खुलकर आता है । 
_ (३) ककड़ी के भीतर से ताजे बीज निकाल कर, सील पर पीस ले और उसे 
= घो में भूनकर शक्कर मिला लें। जिसे कष्ट से पेशाब उतरता हो, उसे खाने को 
दै । इससे मृत्राधरोध और उसकी जलन मिट जायगी । 
.___ (© ताजे खरबूजे के बीज बासी या शीतल - जल के साथ पीस कर ag पर 
' चेप करने से मूत्र जल्द हो उतरता है। TA 


- t 


FS 
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(५) सहदेवी के पंचाङ्ग का क्वाथ पीने से पेशाब की कड़क मिटती है और 
पेशाब खुलकर होता दै I 

(६) पेशाब की रुकावट में शीशम को पत्तियाँ पीस कर te पर चढ़ाने से 
पेशाब खुलकर आता R l 

मूर्च्छा दूर करने के लिए--(१) चेहरे पर ठंढे पानी के छीटे देने और 
थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी पिलाना चाहिए । 

(२) बेहोश व्यक्ति का नाक में प्याज का रस टपकाने से शीघ्र ही होश 
हो जाता है। 

(३) काली मिचे के चूर्ण की नास से वेहोशी शीघ्र ही दूर होती है। 

(४) सहिजन-जड़ की छाल के रस की नास लेने से भी geal मिटती है । 

मूत्रकुच्छ भे-(१) कास की जड़ का क्वाथ पीने से प्रसव के बाद का 
रुका हुआ खून निकल आता है तथा मूत्रकृच्छ में भी “काफी लाभकारी होता है 
साथ ही दाह तथा पित्तविकार को भी ठीक करता है। : 

(२) बरियारा की जड़ की छाल का क्वाथ पीने से गठिया मिटती है और 
मूत्र भी खुलकर आता है । 

सोच या टूटे हुए अंगों में-इमली की पत्तियाँ उबाल कर मोच या टूटे 
हुए अंगों को उसी जल से सॅक और घीरे-घीरे उस जगह को उ गलियों से पिघलाचें 
ताकि जमा हुआ खून इधर-उधर हो जाय | 

मोटापा कम करने के लिए--धिलके-सहित Hest पका कर नित्य प्रातः 
काल खाली पेट में खाने से मोटापा कम होता है । 

प्लीहा और यकस में-(१) ताजा. पपीता चाक से गुँदकर दूष 
निकालें | एक से पाँच व्‌ द तक वताशे में डाल कर खिलाव तथा पेड़ का पका 
.या कचा पपीता भी इस रोग में खाने से काफी लाभ होता है । 

(२) खरवूजे का छिलका जलाकर राख बना छें। मधु के साथ एक माझा 
चटाचे तो काफी लाभ होगा साथ ही उदर-शुल और अफरा में भी काफी लाभ 
होता है । 

(३) मूली जलाकर उसकी राख गरम जल के साथ खाने से Aga, प्लीहा, 
उदर-शुल और पथरी रोग दूर होते हैं। मूली की राख कडवे तेल (सरसों तेल) 
में मिलाकर मालिश करने से सुजन भी मिटती दै । 

(४) ATH (मदार) के पीले पत्ते और नमक बराबर भाग में लेकर मिट्टी के बतेन 
में बन्द कर कण्डे की आग में पका छें। शीतल होने पर कूट और कपड़छान करा 
लें । प्रतिदिन प्रातः और संघ्या एक से तीन माधे तक यह चूण खाकर ऊपर से : 

८ 
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'दही का पानी या मठठा पीने से यह रोग जड से चला जाता है। साथ ही वायु 
गोला भी नष्ट होता है । 
पथरी रोग सें--पालक के पत्तों का ताजा रस पिलाने से यह रोग जड़ मे 
चला जाता है । इस रोग में इसका साग खाने से भी काफी लाभप्रद है । 
योनि संकोचन में - (१) कच्चा वैगन पीस योनि में पुल्टिस बाँधने से 
योनि संकुचित हो जाती है। 
(२) स्वणं जूही की जड़ पीस पुल्टिस बाँधने से योनि संकुचित हो जाती है । 
यक्ष्मा के कीटाणु मारने फे लिए--काकजंघा के कन्द का चूण कर या 
बकरी के दूध में पीसकर बकरी के दूध के साथ ही पीने से यकमा के कीटाणु मरते 
हैं । इसकी जड़ को मात्रा सवा से तीन माशे तक की है।. 
योनि-शूळ में- (१) भाँग की पोटली से सॅक करने से यह रोग दूर होता है। 
र्त पित H—(2) पेठे के रस में खाँड मिलाकर पीने से यह रोग मिटता 
है । साथ ही दिमाग गरम होने और नाक से अधिक खून थाने पर मस्तक पर पेठे 
( भथुआ ) का गुदा रखे I 
(२) दो तोले भड्से के पत्ते के रस में अठ्घी भर मधु मिलाकर पीने से मी 
यह रोग दुर होता है। साथ ही क्षय, कास और इवास रोग में भी aga 
लाभकारी है । | 
रतोंधी में - (१) गाय के ताजे गोवर का रस निचोड़कर आँखों में आँजने 
से दस दिन में ही यह रोग मिट जाता है | 
` (२) कई दिनों तक सिर में रेड़ी के तेल की मालिश करने से भी यह रोग 
मिट जाता है 1 
(३) इक्कीस दिनों तक अगस्त के फूल या उसकी कली की तरकारी बना कर 
at से यह रोग जड़ से ठीक हो जाता है। 
छू ळगने में-(१) जल में पकी इमली घोलकर, छान और शक्कर मिलाकर 
पिछाने से लू का असर मिट जाता है। गरमी के दिनों में इस पानक के सेवन से 
: स्वास्थ्य सी सुन्दर रहता है 
(२) दूब के रस में मोटा कपड़ा रंग कर पहनने से लू नहीं लगती और शरीर 
'की जलन मिंटती है । | 
(३) खीरा के टुकड़े बिछा कर उस पर सिर रखने से लाभ होता है । 
_ वमन (क) रोकने के ढिए- कुश जल के साथ पीस-छानकर पिलाने से 
उल्टी रुक जाती है | 
बातगुल्म, बेहोशी तथा नाक, युं ह से खून गिरने सें- आँवले के फल 
के अढाई तोले रस में मधुःमिलाकर पीने से थे रोग जड़ से चले जाते हैं 1 
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व्यास जहरीला असर दूर करने के लिए--बनचौछाई का साग खाने से 
और इसके पंचांग का रस समूचे शरीर में मालिश करते रहने से अशुद्ध पारद, 
अशुद्ध संखिया और कई तरह के शरीर के भीतर व्यास जहरीले असर दूर होते 
हैं । यह चमत्कारी नस्खा है 1 
विसप (फोड़ा) में -चावल सिल पर पीस और उसमें घी मिला कर फोड़ 
पर लेप करने से शान्ति मिलती हैं । 
विद्रधि ( गाँठ ) H— कटहल के पत्तों को पीसकर लेप करने से गाँठ जल्दी 
पक जाती है। 
विष का वेग कम करने फे लिए--आठ आने भर कालीमिचे का चणं 
चार तोले गाय के घी में गरम करके खाने से विष का वेग शान्त होता है। 
विष का अंश नष्ट करने तथा दाह की शान्ति सें -किसी प्रकार 
का विष खा लेने के बाद जो आदमी वच जाय, उसे कई दिनों तक रोज कोदों 
का भात खाने के लिए देना चाहिये । इससे उदर के भीतर के विष का पुम अंश 
नष्ट हो जाता है भौर दाह की शान्ति होती है। | 
विदेशों के पानी का असर नहीं होने के लिए--भोजन के साथ हमेशा 
प्याज या ताजा हरा मर्चा का व्यवहार करने से परदेश का पानी असर नहीं 
करता है I 
वीर्य-वृद्धि के लिए--भोजन के बाद मद॒ठा पीने के अभ्यास से बीथ 
बढ्ता है । 
शरीर मुलायम और स्वच्छ रखने के fet -(१) हरा मूंग पोसकर 
AUT पर उसका उबटन लगाने से FAST मुलायम और साफ हो जाता दै! 
(२) कड वे तेल ( सरसों का तेल ) में अजवाईन पका कर शरीर में मालिश 
करने से ऐ ठन, ददं और शीत आना मिट जाता है । 


शय्या पर पेशाब करने सें--चम्पा की छाछ का काढ़ा पीने से शय्या- 
मूत्र ( स्वप्न में घिस्तर पर पेशाब हो जाना ) की बीमारी-मिटती है 1 
श्वास में - पाँच से दस वूद तक, नीम का शुद्ध तेल पान में डालकर खाने 
से एवास शीघ ही अच्छा होता है। 
शीतळा रोग A— वसन्त ऋतु में गधी का दूध बच्चों को पिलाने से शीतला 
निकलने का डर नहीं रहता । 
शीत sac में - (१) चम्पा की छाल में कालीमिचं ( गोल मिच.) मिलाक 
त क र बनाई हुई गोली सेवन करने से, इस रोग में काफी लाभकारी है 225 
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(२) छोटा करंज ( करंजुआ ) की मींगो और काली मिर्च दोनों को सम भाग 
' दक्र खरल करें और डेढ माझे की मात्रा दो-दो घण्टे पर गरम जल से दें, तो 
Ama दूर हो जायगा । 

(३) यह ज्वर आने से पूं ही हाथ-पैरों के नाखूनों में age के पत्ते के गरम- 
मरम रस की मालिश करने से लाभ होता है। 

शुक्रमेह और शीघ्र पतन में-एक घर के उगे हुए सेमल के वृक्ष की जड़ 
( कन्द ) का रस और गाय का कच्चा दूध चार-चार तोले मिला कर चालीस 
दिनों तक नित्य प्रातःकाल पीने से उक्त दोनों रोग ठीक होते हैं । साथ ही शिइन- 
क्षेथित्य आदि विकार नष्ट होकर मनुष्य कामिनी स्त्रियों का प्रिय-पात्र बन 
TRL : ` ह्य 
शोथ ( सूजन) सँ- (१) यदि किसी के हाथ या पेर में शोथ ( सुजन ) 
हो तो उस पर कण्डे की राख मलनी चाहिये । 3 

(२) शरीर में सुजन हो, तो रोगी को कई दिनों तक अढाई तोले की मात्रा 
में गाय का मूत्र पिलाना और सुजन पर उसी की मालिश करनी चाहिए । 

(३) उड़द पका कर ELT की तरह बना लें। उसकी पुल्टिस बनाकर पित्त" 
पूजन पर बाँधे । क्षीत्र लाभ होगा । . 

(४) तोरई के बीज पीस और गरम कर तिल्ली की सूजन पर लेप करने से 
बह कम हो जाती है | ae | ee 

(४) गदहपूर्णा ( पुननेना ) का साग खाने और उसको पत्तियों के गरम“ 
गरम रस की मालिश करने से शोथ ( सुजन ), जलन और खुजली मिटती है। 


मिठती है । 

सपे-दश-स्थान का पता लगाने के लिए--किसी को साँप काट ले और 
शरीर में काठने के निशान मालूम न हों, तो काटे हुए स्थान पर इमली के बीज 
` घिसना चाहिए । इस उपाय से काठने के चिह्न दिखाई देने लगेंगे । 

सर्प नहीं निकलने के लिए--केश ( बाल ) बिल में रखने से साँप नहीं 
निकल सकता । | 

: सर्प-बिष, अतिसार और दैजे के दस्त बन्द करने के छिए--रीठे 
` की गिरी का जल पिलाना काफी लाभदायक g l 
sata tag या सूजन पर- कफ या वायु के कारण शरीर के 
vite ददे या सूजन हो, तो बालू की पोटली से सेक करने से काफी लाभ 


(६) बकायन के पत्तों का रस गरम कर लेप करने से सर्दी की सुजन 


w. 
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` स्तम्भन ( सहवास भै रुकावट ) के लिये-काली तुलसी की जढ़ 
पान में खाने से सहवास के समय रुकाघट होती है । 


संखिया का विष दूर करने के लिये--कच्वा बेगन कुछ दिन लगातार 
खाने से यह विष दूर हो जाता है। 

खिर-दद सें--(१) मलयागिरि चन्दन जल में विस कर सिर पर लेप करने 

गरमी से होने वाला सिर-ददं शीघ्र शान्त होता R 1 

(२) जौ का आटा पानी में घोलकर मस्तक पर लेप कराने से उसकी पित्तज 
पीड़ा शान्त होती है । 

(३) छोटी इलायची का चूणं सू घने से मस्तक की पीड़ा शान्त होती है तथा 
इसका काढ़ा पीने से तृषा, वमन और अरुचि-नाशक है । 

(४) वकरी के दूध में जायफल fre ओर कुछ गरम-गरम सिर पर लेप 
करे 1 जुकाम, सिर-ददं का भारीपन ठीक होगा । 

(५) चाक से खीरा काटकर सूंघने और उसका टुकड़ा मस्तक पर रगे से 
पित्तज मस्तक पीड़ा शान्त होती है । 

(६) कटहल की जड़ की छाल का क्वाथ बना कर नास लेने से सिर की 
भयंकर पीड़ा शान्त होती है 1 

स्त्री के स्तनों में दूध कम करने के लिये स्तनों में पान की पट्टी बाँधने 
से दूध कम हो जाता है। 

स्त्री के गर्भाशय सें सूजन होने पर -एक बड़े पात्र में स्याह जीरे का 
कुछ गरम काढ़ा भरकर बैठाना चाहिए 1 पन्द्रहबीस मिनट तक रोज प्रातः एक 
बार नंगी होकर, स्याह जीरे के क्वाथ में बैठन से सूजत्त निश्चय ही बेठ जायगी, 

ही दो तोले स्याह जीरा क्वाथ-विधि से पका कर प्रातःकाछ पीने को भी 

ना चाहिए | 
स्त्रियों की amt रोग सें - कुछ दिनों तक शुद्ध हींग का अके दो तोले 
' मात्रा से पीते रहने से ag रोग मिट जाती है। 

रनायु-सम्बन्धी मस्तक पीड़ा में-बकायन के पत्तों मौर फूछों की, पीड़ा 
वाली जगह पर पट्टी वाँघनी चाहिये । l 

सन्थि शूऴ में--मदार ( आक ) के दूध की पट्टी बाँधने से यह शूल नष्ट 
होती R 

समी प्रकार के प्रदर रोग में -अशोक की छाल दो तोले लेकर आध 
किलो जल में उबाले जब आध पाव जल बाकी रहे, SA उतार लें और कपड़े 
पे छान कर उसका छाल GH दें । केवल उसका पानी लें। फिर उतने ही गाय _ 
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कें ga में उसे पकार्वे। जब केवळ दूध रह जाय, उतार लें और मिश्री मिला कर 
स्त्री को पिलाघे 1 इससे सभी प्रकार के प्रदर रोग ठीक होते हैं। साथ ही प्रदर 
के कारण हाथ-पैरों का जलन, कमर और सिर का ददे, आँखों को गरमी तथा 
चक्कर आदि मिंट जाते हैं । 
सिर के उड़े हुए बाल पुनः उगाने के छिए-शरीफा ( सीताफल ) के 
“बीज बकरी के दूध के साथ पीस कर लेप करने से सिर के उड़े हुए बाल पुनः उग 
आते हैं और मस्तिष्क में तरावट भी रहती है। इसे लगातार दो माह तक कम से 
कम अघश्य करना चाहिये। परहेज - चाय का करें और मस्तिष्क में ज्यादा 
"तनाव उत्पन्त नहीं कर 1 
ama में- (१) सूजाक बाले को चार तोले महुआ भाधा सेर गाय के 
'दूध में पकाकर, उसकी खीर तीन दिनों तक खिलानी चाहिये 1 
(२) सूजाक घाले को अपने लिंग के छेद में सिवार के काढ़े की पिचकारी 
लगानी या उसका रस निचोड कर उसकी FA छोइनी चाहिये। इससे लिग के 
ग्रन्दर का जख्म अच्छा हो जाता है। 
सूखी खाँसी में- एक सौ दाने किसमिस रात्री को .भिगोया हुआ, प्रातः 
मूह हाथ धोकर, TA में केबल यहीं लें तो १ माह में ऐसा सेघन करने से, सुखी 
लाँसी जड़ से चली जाती है । ध्यान रहे ! भिगोया हुआ किशमिश का पानी भी 
अन्त में पी जाए । परहेज में-- चाय नहीं लें । | 
सेहँआ सें-सेम की फली या पत्तों का रस लगाने से सेहुंआ ठीक 
होता है। 
हाथ की हड्डी टूटने पर- उस स्थान पर बराबर सेधा नमक का ढेला 
रंखना चाहिये। इससे हंडी जुट जाती है और खून की चाल भी ठीक हो 
जाती है । 
हाथी पाँव में - हाथ-पेर में पानी उतरने पर उस स्थान पर जल में लाल 
frat पीसकर लेप करना चाहिये | यद्यपि इससे जलन अधिक होती है और घहाँ 
का चमड़ा लाल भी हो जाता है- किन्तु लाभ काफी होता है। 
हाथ पेर में चोट लगने या टूटने में-महुआ को उबाल कर उसी 
के जल से ददं वाले स्थान को धोना चाहिये और थोड़ा घहीं जल पीने को भी 
देता चाहिये \ इससे काफी लाभ होगा । 
| हाथ पेर की जलन मिटाने तथा नींद लाने के ठिए-हाथ-पैर के 
` तलेदों में तिळ के तेल की मालिश से जलन मिटती है और नींद आती है। 
 इजेमं मूत्र नें उतरने पर- हुकके के पानी में तर किया हुआ कपड़ा पेड़, 


पर Cant चाहिये । 


( ११६) 


हैजा और प्यास मिटाने के लिए -(१) सावाँ जलाकर उपकी राख 
मधु के साथ चटाने से यह रोग जड़ से मिट जाता है। ` साधारणतः राख की 
मात्रा चार आने के लगभग है! म 

(२) तवे में जाचित्री भून झें। कूट-कपइछान कर तीन-तीन माभे जल के 
साथ एक एक घण्टे पर खिलाने से SAT रोग में काफी लाभ करेगा । 

देजा होने का डर मिटाने के ठिइ्‌-जम्बीरी नींबू के पेड़ की धूनी देने 
से हैजा होने का भय नहीं होता 1 

होठ नीले न होने व न फटनेके लिए --प्रति दिन नाभि में सरसों का 
तेल लगाने से होठ नीले नहीं होंगे और नहीं HET । 

ale दिलि तथा gga की घड़्कन में-धान को फलियों के ऊपर के 
फूलों को जल के साथ पीस कर लेप करने से यह रोग जइ से मिट जाता दै। 

हिचकी, वमन, उदर-शूछ तथा अतिसार में -गरम जल से मटर के 
बरावर हींग लेने से उक्त रोग शीघ्र ही ठीक होते हूँ 1 | 

इन्द्रछु1, शिर शू तथा अधकृपारी में - भांगरे की पत्तियों का गाढ़ा 
रस लेप करने से उक्त तीनों रोगों में काफी लाभ होता है। 

अण्डकोष के फूडने तथा qa सें-यदि अण्डकोष फूल ara और उनमें 
ददे हो, तो गाय के पुराने घी से ass कदम्त्र के पते att और पुरानी रूई से 
सँक करें काफी लाभ होगा 1 


आँतों के कीड़े--केले की जड़ का काढ़ा पिलाने से कीड़े मर कर शोच के 
द्वारा निकल जाते हैं । 


g3 अद्भुत नुस्खे 


(१) पेट के कीड़ों पर घायविडंग का चूर्ण खिलाघ 1 

(२) श्वेत प्रद पर त्रिफला ओर गोखरू का चूण शहद में ख़ाये। _ 
(a) घातु क्षीणता पर तीखुर पानी में पीसकर या सतगुचे घी में खायें । 
(४) कटे हुए घाव पर गन्धक का बारीक चूर्ण भरे । 

(५) पथरी पर मूलो के रस में मिश्री मिलाकर पिललाघ । 

(६) हड्डी के बुखार में जीरे का चूर्ण मिश्री मिला कर पके दूध से खाये । 
(७) गला बैठने पर काली मिच और बताशे की चासनी चाट । 

(=) छातो की सूजन पर बकरी के दूध से घोयेँ 1 

(९) पेशाब न होने.पर गोपी चन्दन पानी के साथ Tat पर लेप करे 1 





( १२० ) 


: (१०) मंडवृद्धि पर उदं के चने की रोटी बाँघकर रेड़ पत्र गरम कर बाँघ । 
. (११) पोता बढ्ने पर धूप व गुगुल गरम कर, लेप कर THT पतते बाँधे । 
(१२) पोते की कौड़ी पर चकघड़ की पत्ती काँजी में पीस कर गरम लेप कर । 
(१३) नासुर पर इमली का चियाँ घिस कर लगाषे । 
(१४) नाखून उड़ने पर गरम पानी की धार दे । 
(१५) स्त्री के दूध बढ़ाने में मुनक्रा पीस कर घी मिलाकर frets | 
(१६) दमे पर भारंगी और सुण्ठी का चूर्ण शहद में खाये । 
(१७) संखिया के जहर पर कपूर खिलाकर घी दूध पिलाघं । 
` (१८) मकड़ी के जहर में अमचुर पानी में पीसकर लगा । 
(ga) नकसीर फूठने पर दूध और आवळा पीस कर सिर में लगावे । 
(२०) भाँग के नशे पर दही के पानी में कपुर मिला कर पिलायें । 
(२१) बाल बढ़ाने को दूध में तिल्ली का तेल और गोखरू का लेप करे । 
(२२) बघासीर के मस्से पर रसकपुर पानी में पीस कर लेप करे | 
(२३) फुन्सो के घाव पर गोलमिच पीपल पानी में घिसकर लगायें । 
(२४) बाळ तोड़ पर अलसी की पुल्टिस बाँध 1 
(२५) मस्से पर सज्जीखार और साबुन लगायें । 
(२६) दाँत कुन्द होने पर गरम-गरम मोटी रोटी खाये । 
. (२७) बादी बषासीर में संघा नमक और मदठा पी? । 
(२५) छुन के दस्तों में वेल का गूदा दूध में मिलाकर पिलायें 1 
(२९) रतौंधी में रीठा को पानी में धिसकर अंजन करं। 
(३०) दाँतों की कमजोरी पर संधा नमक भौर कड्आ तेल से मंजन करें। 
(३१) खटाई खाने से जघान मनुष्य की धातु फट जाती दै । 
(३२) बवासीर में हरें का चूर्ण गुड़ में गोली बनाकर खिलाचें । 
(३३) दाँतों के छेद पर चाँदी का चूर्ण मोम मिला कर दांतों में भरं । 
(३४) दाँत किरकिराने पर नीलकण्ठ पर गले में बाँच । 
(३५) मुंह के छालों पर छोटी इलायची तथा फिटकरी का चूर्ण छोड़े । 
(३६) आवाज बन्द होने पर माखन मिश्री चाट । 
(३७) कोचा लटकने पर केशर गुलाब पीसकर कान में डालें । 
(३५) गले में काँटे हों तो लौंग मुह में डालकर चूसे । 
(३९) दमा पर केसर भौर माउलउस्ल खायें । 
(४०) गले का ददं गरम पानी पीने से मिटता है । 
(४१) Sata पर धतुरे का पत्ता चिलम में रखकर AT 1 
(४२) खाँसी में इली के पत्ते के are में नमक छोड़कर AT । 


( R?) 


(४३) बलगम कड़ा होने पर इसवगोल और मिश्री फाँक कर Fa AF । 
(४४) खून की कै पर अड॒से का स्वरस शहद मिला”कर चाट | 

` (४५) छाती के ददं पर सोंठ, अंडी और बारहसिंहा का TATAT लेप करु ! 
(४६) खून थुकने पर तीन-तीन तोला गुलकन्द सुबह-शाम खायें । 

(४७) कान पके पर गाजर के स्वरस में मिश्री मिला पिलाघ । 

(४०) बेहोशी पर छींक करावें रोगन काहू सीने पर मले । 

(४8) पाण्डुरोग पर अण्डी का तेल पिलावें । 

(yo) प्यास पर सौंफ का TH पिलाचे । 

(५१) हैजे की प्यास पर सौंफ का काढ़ा पिला । 

(१२) हाथ-पैर की ऐ ठन पर तारपीन का तेल और शराव मालिश कर १ 
(५३) War पर सरसों का तेल और अफीम TA कर लगावे 1 

(५४) पेट के ददं पर तारपीन का तेल पेट पर में । 

(५५) हैजे की बहोशी में हाथ गरम करे । 

(५६) रक्तातिसार में इन्द्र जौ मोथा और अतीस का काढ़ा दें। 

(५७) पसीने की Ger में अर्से का स्वरस शंख का चूर्ण मल । 

(५८) जलोदर में सिरस की छाल का काढ़ा दें | 

(५९) बहरेपन पर घोबा तेल में जलाकर कान में STATS । 

(६०) आँख की लाली पर अकौड़े का दूध पेर के नाखून में लगाचें । 
(६१) आँख के ददं पर घीकवार का रस सोते समय आँख में टपकाषें 1 
(६२) फिटकिरी गुलाबजल डने से आँख का ददं दूर हो । 

(६३) पित्त विकार में करेले की पत्ती का रस पिळावं । 

(६४) बवासीर पर खटमल मलना बहुत गुणकारी है 1 

(६५) गृहाई पर पुरानी दिवाल का कोयला पानी घिसकर SATS 1 | 
(६६) घुन्ध में गरम पत्थर पर सिरका डालकर आँख बन्द कर सेके | 
(६७) सृजन बढ्ने पर दरियाई नारियल और पान पीसकर लगावे। 
(६८) कान की भनभनाहट पर ब्राच्डी में अफीम मिलाकर टपकाे । : 
(६३) औटा हुआ पानी अत्यन्त गुणकारी है । म 
(७०) आँख के दाने में सिन्दुर अके गुलाब में मिलाकर लगाव ।. 

(७१) परवाल में बालों को उखाड़ मंजीर का दूध लगाचं | 

(७२) aust का दीपक जलाना मोतिझिरा को लाभकारी है । 

(७३) Aga का तेल मालिश करने से ज्वर नहीं आता । 

(७४) सफेद चन्दन घिसकर रोहों पर लगाघं । 

(७५) रोहा पर मिश्री और नमक का सुरमा लगा । 


( १२२ ) . 


(७६) तिल्ली पर केट कटेरे को पानी में पीसकर पट्टी चढ़ावें । 
(७७) कलई चूना सुखा बाँधने से फोड़ा बैठ जाता है 1 
'(७०) भुना सुहागा खाने से तिल्ली दुर होती दै | 
(७९) पेट के ददं में सिरस के पत्ते मिचं पीसकर लगावे | 
(८०) पेट की सुजन पर हल्का जुलाब दें । 
(८१) पेट के ददे पर अंजीर सिरका में पीस लेप करें । 
(दर) वादी पर सोडा सज्जी Te में मिला खावे 1 
(८३) के पर मक्खी का गु शहद के साथ चटावे | 
(Sy) बिनौले की गिरि और चमेली के तेल से गले का ददे जाता है। 
(८५) कान की गाँठ पर एलुआ कत्या Te सिरका में पीस गरम लेप करें। 
(८६) कान में पानी भर जाने पर स्पंज का टुकड़ा डालें । 
(८७) gis के सुजन पर ईसवगोल सिरका में पकाकर लगावे 1 
(८८) होंठों की खुश्की पर घी और मोम होंठों में लगावे 1 
(G8) दाँतो से खून गिरे तो फिटकरी के फल से मंजन करे । 
(९०) संखिया के जहर पर कपुर खिलाकर घी ga पिलाचे | 
(९१) पेट के कीड़े खुरासानी अजवाइन और घीबवार से नष्ट होते हैं 1 
(QQ) कण्ठ बेठने पर गरम-गरम हलमा कण्ठ में बाँध । 
(९३) नमक हींग को मालिश से पेट का ददं जाता है । 
(ey) पित्त विकार में करेले के पानी का रस पिलाचें 1 
(९५) प्रमेह पर कचनार की कली खाँड में मिलाकर सेवन करें | 
(९६) कालीमिचे राई और नमक की धूनी ज्वर को दुर करती है। 
(९७) कड़बी लोकी का रस टपकाने से नाक की बदबू जाती है । 
(९८) कवूतर के ताजे खून का अंजन रतौंधी को दूर करता है । 
(९९) चकवड़ के पत्ती का रस ज्वर को दूर करता है । 
(१००) तुलसी के पत्ती का रस ज्वर को दूर करता है। 
(१०१) जलो तम्बाकू का मंजन दाँतों को साफ करता है । 
(१०२) संभालू की दतुबन करने से दांतों का खून बन्द होता है । 
(१०३) संभालू की दतुवन करने से पायरिया जाता है । 
(१०४) दाँतो के गढ़ों में हींग भरना चाहिये । 
(१०४) तुलसी का रस और शहद चाटने से गले का ददे जाता है। 
(१०६) age को पत्ती मु घने से चौथिया जाती है। 
।(१०७) तुळसी की मंजरी के साथ अदरख खाने से खाँसी जाती है। 
(१०५) सवेरे काछी मिचें खाकर पानी पीने से मिचली जाती है। 


( १२३ ) 


(१.०१) मसुर की दाल के पानी से कुल्ला करने से जीभ के दाने जाते हैं । 
(११०) तुलसी को गुनगुना पीसकर पिलाने से बच्चों को दस्त होते हैं। 
(१११) afat की पत्ती और चन्दन सु घने से छींक बन्द होता है। 
(११२) सफाई रखने से चेचक नहीं होती 1 

(११३) घाव पर अंडो का तेल और चूना GE कर लगायें । 

(११४) बड़ी इलायची व मिश्री खाने से गर्भिणी का भ्रम दूर होता है । 
(११५) योनि की खुजली पर गुलाब में कपूर मिलाकर लगाये । 
(११६) गर्भ के खून पर चावल का धोवन पीने से आराम होता है । 
(११७) गुदा सुजने पर रेड़ी का तेल गुदा पर लगायें! 

(११८) काँच पर पुराने चमड़े की राख छिइक । 

(११९) कान की पीव पर कान में सिरका छोड़े । 

(१२०) त्रिफला का चूण दूध के साथ विषम ज्वर को नाश करता R । 
(१२१) गोरखमुण्डी का भक और शहद रक्तविकार को नष्ट करता है । 
(222) धान्यपंचक पीने से सब प्रकार के ज्वर नष्ट होते हैं। 

(१२३) अफीम और पेड़ा खाने से दस्त बन्द होता है । 

(१२४) कलई चूना शहद में मिलाकर तिल्ली पर लेप we 
, (१२४) अनार की पत्ती पीस कर पीने से मुह से खून आना बन्द होता है I 

(१२६) प्याज पास में रखने से लू नहीं लगती । 

(१२७) कसौदी के लका रस रतौंधी को दूर करता है । 

(१२८) भाँग और तम्बाकू चिलम में पीने से लकवा दुर होता है । 
(१२७) गेन्दा की पत्ती पीस कर लेप करने से सिर ददं दुर होता दै । 

((१३०) STA का Gat पीने से शूल नष्ट होता है । 

,(१३ १) जीरा ais गमं पानी के साथ खाने से बादी नष्ट होती है 1 
(१३२) FR पानी पिलाने से साँप का जहर उतर जाता है। 

(१३३) अकरकरहा और अफीम का लेप शीत को नष्ट करता gl 
(१३४) शीशम की पत्ती पीसकर पीने से पुजाक नष्ट होता है। 
(gay) प्याज और मिच पीस कर लगाने से साँप का जहर दूर होता है । 
(१३६ ) चन्दन का तेल खाने से पुजाक नष्ट होता है । 

(१३७) केशर और घी का नास लेने से अधकपारी दूर होती है 1 

(१३८) अशोक के रस में समुद्र फेन बिसकर देने से मृगी दूर होती है ॥ 

(१३९) Heat तेल सिर में लगाने से नींद आती है। 

(१४०) जाड़ा के बुखार में आक की बोड़ी मिचे मिलाकर खिलायें। 
(१४१) चौथिया बुखार में खटमल को गुड़ में, पेटकर खिलाये | 








( १२४ )' 


i (१४२) पुरानी रूई का GAT नास लेने से आधी शीशी दूर होती है r 
(१४३) रात को सोते समय गरम दूध पीना लाभकारी है। 
(१४४) राजयक्मा पर ताजे आँघले का रस शहद में खायें । 
(१४५) आवाज बन्द हो तो शीतल चीनी का नास ले । 
(१४६) आँख चिपकने पर अकोल की जड़ का रस पानी में लेप कर 1: 
(१४७) मुर्गी का गु लेप करने से Het का जहर जाता दै | 
(१४८) शीतल ज्वर में कटई की जड़ का काढ़ा दे। 
(१४९) मूर्छा में जायफर की बुकनी सू वषें । 
(१५०) मकोय की जड़ सर में बाँधने से नींद आती है। 
(१५९) दूध जलेबी खाने से ताकत agal है। 
(१५२) आँचले का पानी बालोंको मजबूत करता है। 
(१५३) तुलसी की पत्ती और अदरख खाने से भूख बढ़ती है। 
(१५४) fast की जङ का चूर्ण खाने से प्रदर नष्ट होता है। 
(१५५) आककी बोडी काली मिच नमक पेट का ददं दुर करता है! 
(१५६) भांग का GAT बवासीर को आराम करता है। 
(१५७) मुली मौर सज्जी प्छोहा को मष्ट करती है। 
. (१५५) सुरन का भर्ता बवासीर को दूर करता है। 
(Qua) चूते की गोली शुल नष्ट करती है। 
(१६०) बड़ का दूध बताया में खाने से प्रमेह नष्ट होता है। 
(१६१) तुळसी की पत्ती का रस मलने से पसीने की बदबू जाती है । 
(१६२) कलई चूना की सुखी बुकनी बाँघने से प्लेग की गिल्टी नष्ट होती है 1 
(१६३) मुसब्बर और गुड मिलाकर खाने से शुल नष्ट होता है। 
(१६४) तारपीन का तेल मने से पसली का ददं नष्ट होता है। : 
(१६५) कुचला खाने से पागल कुत्ते का जहर जाता है। 
(१६६) जवाखार मिश्री मिलाकर खाने से पथरी नष्ट हो जाती हैं। 
(१६७) तुलसी की पत्ती का रस दाहद के साथ खाने से ज्वर दूर होता है १ 
(१६५) प्याज खाने से नींद अच्छी लगती है। 
(१६९) हींग पानी में घोलकर पीने से नशा उतर जाता है ।' 
(१७०) शीतपित्त में तम्बाकू के काढे से बदन पोछे । 
(१७१) मुलहठी का चृणं शहद के साथ खाने से वीयं बढ़ता है। | 
(१७२) स्वप्नदोष में काली तुलसी के बीज को दूध के साथ खायें .1: 
(१७३) रक्तपित्त पर गूर्लर का रस और हंद FTE. 1 
(१७४) मँचले के शबंत से. सुस्ती दुर होती दै ॥; 
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(१७५) प्रमेह में सिंघाड़े का aot मिश्री समान भाग कर खायें। - 
(१७६) वायु के सिर ददं में सत लोहबान की नास छें। 
(१७७) माजू फल विसकर लगाने से निनावाँ जाता है। 

(१७८) बकरी के दूध से स्तन रोग नाश होता है । 


: (१७९) शीतांग में जायफल की बुकनी का घुमा दे । 


(१८०) जायफल का हुलास सिर ददं को दूर करता है! 
(१८१) बबूल की पत्ती सु'घने से चौथिया जाता है। 

(१८२) सफाई रखने से बीमएरी नहीं होती । | 
(१८३) बड़ी इलायची खाने से गभ्घती स्त्री को शान्ति मिलती है । 
(१८४) सिरका छोड्ने से कान का घाव आराम होता है । 

(१८५) कान की पीड़ा में सुदर्शन की पत्ती का.अकं छोडे । 

(१८६) aie आने पर घीक्वार का रस सोते समय आँख में टपकाथें | 
(१५७) पक्का अनार और मद्ठा गर्भ को पुष्ट करता है . 
(१८८) सर में खाली कंधा फेरने से सर का ददं कम होता है। 
(१८९) मेदे के रोग में परिश्रम करना चाहिये । 

(१९०) पोते के सुजन पर त्रिफला के काढ़े में गोमूत्र मिला पिलायें। 
(१९१) दाँत के ददं पर मेवड़ी की दातुन करनी चाहिये । 

(१९२) भोजन करने के बाद टहलना लाभदायक R | 
(१९३) नाखून उड़ने पर घी शहद और हल्दी मिलाकर लगावे । 
` (१९४) कै करवाने से सभी प्रकार का नशा उतर जाता है। 
(१६४) अर्क गुलाब और जैतका फूल आँखों को साफ करता है। 
(१९६) नियमित रूप से भोजन करना लाभदामक है । | 
(१९७) बासी मुह नीम की पत्ती खाने से खुन साफ होता है 1. 
(१९८) मुंह में शहद का लेप करने से निनावों अच्छा होता है। 
(१९९) सबेरे गोल मिचे खाने से मिचली नहीं आती । 

(२००) सप्ताह में एक रोज उपवास करने से तन्दुरुस्ठी ठीक रहती है । 


f 


(२०१) ढंडी पर रोज थोड़ा ठंडा पानी छोड़ने से स्वप्नदोष नहीं होता | 


(२०२) थोड़ा कपुर खाने से निनावाँ नहीं होता | 

(२०३) चीनावें पर गूलर का दूध लगावे । 

(२०४) दशमूल का काढा प्रसुत को तष्ट करता gi. 
(२०५) मकई से भुट्ठा का चूण षवेत-प्रदर को नष्ट करता है । 
(२०६) जवाखार की जड पीने से बहुमूत्र ष्ठ होता दै । 
(२०७) मिर्चा की जड़ पीने से बहुमूत्र तष्ट होता है । 
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(२०८) मिश्री खाने से सुपारी का नशा उतर जाता है। 

(२०९) Te खाने से सुपारी का नशा उतर जाता है | 

(२१०) वाँझ ककोड़े की जड़ का लेप स्तन पीड़ा को नष्ट करता है । 

(२११) सेमल के काँटों का उवटन दूध के साथ मु हासे को नष्ट करता है! 

(२१२) edt होते समय बाएं पैर पर जोर देकर बैठने से अजीणे नहीं होता। 

(२१३) मसुर दूध में पीस घी मिला उवटन करने से छाई दूर होती है। 

(२१४) पाँड में सदा सिकंजबीन अक में दं 1 

(२१५) घीय रक्षा करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है । 

(२१६) कहरुवा गले में बाँघने से gis रोग नष्ट होता है। 

(२१७) घारोष्ण दूध वीयं को बढ़ाता है । 

(२१८) अलसी भुनकर लड्डू बनाकर खाने से घीये बढ्ता है 1 

(२१९) उत्तर की ओर पेर कर सोने से दिमाग दुरुस्त रहता R 1 

(२२०) आँवले से नित्य बाळ को धोना सफेद बाल को काला करें | 

(२२१) कण्ठमाला में गगल और अफीम बारीक पीसकर लगावे । २. 

(२२२) संग्रहणी पर इन्द्र जो और अतीस मठठे से खायें । 

(२२३) गिल्टी पर सज्जीखार शंख चूण पानी में पीसकर लेप करें । . 

(२२४) कान की पीड़ा पर माँ का दूध गरम कर कान में डालें । 

(२२५) Fata की जड़ घास के साथ देने से भेस का दुध बढ़ता है 1 

(२२६) fra सिन्दूर मक्खन का गृनगुना लेप अजीणं को दूर करता. है । 

(२२७) TH की कमजोरी पर कमल TST और बादाम का हलुआ खाचे । 

(२२८) कफवात ज्वर पर पीपल मिचे भौर तुलसी का काढ़ा AF 

(२२९) रीठे का पानी पिलाने से अफीम का नशा उतरता है। 

- (२१०) संधा नमक हल्दी गोमूत्र में लगाने से खुजली अच्छी होती है। 

(२३१) थोड़ा कपूर गुड़ के साथ सबेरे खाने से अधकपारी दूर होती है। 

(२३२) चमेली की पत्ती. का रस और कपूर छोड़ने से बहरापन दूय 

होता है। ` 

(२३३) अपामागं की जड़ से बिच्छु भागता है । 

(२३४) अपामागे की जड़ लेकर बिच्छु पकड़ सकते हैं । 

(२३५) मूलहठी का सत मुह में रखने से खाँसी दुर होती है । 

(२३६) भुना सोहागा झरूसे के साथ चाटने से खाँसी जाती दै । 

(२३७) आँख उठने पर सहिजन के पत्ते का रस और शहद लगार्वे। 

(२३८) m हल्दी दूध में घिसकर अंजन करने से आँख का ददं दूर 
2 TẸRI ~ 
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RRO गाय का घी ब नमक का गमं लेप विच्छू के जहर को नष्ट करते है 
(२४०) कण्ठमाले पर सुखे चूने की कलई बाँध । 

(२४१) पीपल की पत्ती के भाप से कान का ददं दुर होता है । 

(२४२) त्रिफला का उबटन करने से खवेतकुष्ट नष्ट होता है । 

(२४३) छः माने Vet का तेल नित्य पीने से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं । 
(२४४) बहेड़े की गुद्दी कपूर शहद लगाने से आँख की फुली नष्ट होती है। 
(२४५) मक गुलाब और जेत का फूल आँखों को साफ करता है । 

(२४६) बवूल के फूल का रस घोड़े के मुत्र का अंजन नाखूना दुर करेगा L 
(२४७) दोनों at के वीच सोने से दागने पर मृगी नष्ट होती है। 

(२४५) चम्पे का फूल ओर शहद खाने से मन प्रसन्न रहता है । 

(२४६) निमंली शहद में रगइकर लगाने से धुन्बळो जाती है। 

(२५०) अरहर की पत्ती चवाने से निनावाँ जाता है। 

(२५१) मुर्गी के अण्डे को जरदी भगन्दर में फायदा करती है 1 

(२५२) अजवाइन खाने से बिष नष्ट होता है । 

(२५३) दरियाई नारियल गुलाब के साथ विष को नष्ट करता है । 
(२५४) रेड़ी की Tet awa से बाल निकलते हैं । 

(२५५) भंग का रस मने से गंज रोग दूर होता है । 

(२५६) भोजन करने के बाद कुछ फल खाना लाभदायक है । 

(२५७) त्रिफला से आँख धोने से आँखों को तराचट पहुंचती है। 

(२५८) आधा सिर के ad पर अनार की पत्ती मिचे पीसकर पिलावें | 

` (२५९) बिच्छु काटने १९ स्प्रीट की मालिश करनी चाहिये । 

(२६०) गाय का घी और नमक का गमं लेप बिच्छु काटने पर लगा | 
(२६१) आवाज बन्द हो तो शीतल मिश्री खाने से फायदा होगा 1 

(२६२) कसरत करने से शरीर में स्फूर्ति आती है । 

(२६३) शंत बनफसा बादाम पीने से अजीण नष्ट होता है । 

(२१४) नमक और हींग की मालिश सूजन को दुर करती है। 

(२६५) मूलहठी का चूर्ण शहद के साथ चाटने से ताकत आती है। 
(२६६) कान के गाँठ पर एलूवा कत्था गगुछ सिरका में पीस गमं लेप करं । 
(२६७) अळसी के चूण का लड्डू बनाकर खाने से कमर का ददं दूर होगा । 
(२६८) धारोष्ण दुध वीय को बढ़ाता है । 

(२६६) मसुर दूध में पीस घी मिला उबटन करने से भाई दूर हो 1 
(२७०) जायफल पानी के साथ लेप करने से भाई दूर होती है । 

(२७१) मजीठ शहद में पीस लेप करने से भाई दूर होती है । 





( १२८ ) 
(२७२) मसुर के अंकुर का लेग भाई दूर करता R | 
(२७३) गरम पानी का भाष गले के भीतर लेने से लाभ होता gI 
(२७४) बार-बार थूकने से चेहरा पीला पर जाता है । 
(२७५) कब्ज गरम पानी पीने से मिटता है । 
(२७६) बालक मिट्टी में खेलने से ताकतबर होता है 
. (२७७) art करवट सोने से भोजन हजम होता हू 
(२७८) जी मचलने पर थोड़ा गरम पानी पीना चाहिये । 
(२७९) काला तिल उड़द दही खाने से WTA होता है । 
(२८०) गोजर कान में जाने पर नमक का पानी कान में STS 1 . 
(२८१) गोजर के विष पर दीया का जला हुआ तेल लगावे । . . 
(२८२) घाव पर बैगन की पत्ती पीस कर लगाषें 1 [ 
(२८३) घाव पर जंगली गोहरे की राख तेल में फंट कर छगावें | 
(२८४) अनार के छाल की गुद्दी इन्द्री में लगाने से गर्मी अच्छी होती है 1 
(२८५) गर्मी के घाव की भंगरे के रस से धोना चाहिये । 
(२८६) आँचला का चूर्ण नींबू लगाने से बाळ काले होते हैं । 
(२८७) पका अनार और ASST कमर को पुष्ट करता है । 
(२८८) Hag का तेल सर दद को दूर करता R | 
(२५९) इन्ट्रायन को जड़ का लेप करने से स्वप्नदोष नष्ट होता है। . 
(२६०) कामला पर कइषी तुम्बी का चूर्ण चावल भर नास लें 1 
(२९१) बवासीर होने १९ सूरन खाना चाहिये । 
(२६२) eet होते समय बाथें पैर पर जोर देके बैठने से अजीर्ण नहीं होता । 
(२९३) भोजन करने के बाद सिर पर हाथ फेरने से बाल मुलायम होगा 1 
. (२९४) भोजन के बाद तुरन्त पेशाब करने से मूत्र सम्बन्धी रोग नहीं होते । 
(२९५) पेर धोने के पहले सिर धोने से दिमाग को फायदा होता है। 
(२९६) प्रातःकाल हरी घास पर चलने से आयु बढ़ती है । 
(२९७) कसरत करने से मोटाई दूर होती दै । 
(२९5) गर्मी के घाव को नीम के रस से धोना चाहिये । 
(२९९) तुळसी के बीज का स्वरस पीने से आँव पर लाभ होता है। 
(३००) तुलसी के पत्ती का रस कान में छोड़ने से ad दूर होता है। 
(३०१) तुलसी पत्र के धूम्रपान से आमवात को लाभ होता है। 
(३०२) बेला का फूल अतिसार की तूषा को नादा करता है। . 
(३०३) सीप का भस्म छगाने से दाँत चमकते हैत. : : 
(३०४) सहिजन की छाल का गर्म लेप हड्डी को नरम करता है। - 


'( १२६ ) 


(३०५) अगस्त की पत्ती हींग मिलाकर सु'घने से चौथिया दुर होता है । 

(३०६) प्याज मुसब्वर से सेकने से चोट का ददं दूर होता है। 

(३०७) स्वप्नदोष में काली तुलसी का बीज दूध के साथ खायें । 

(३०८) रक्तपित पर THI का रस और शहद ATE । 

(३०३) प्रमेह में सिघाइे का चणे मिश्री समान भागकर खायें 1 

(३१०) वायु के सिर ददं में सतलोहबान की नास ले । 

(३११) माजूफल घिसकर लगाने से नीनावाँ जाता. है । 

(११२) बकरी के दूध से स्तन रोग नाश होता दै । 

(३१३) इन्द्रिय दमन से वुद्धि बढ़ती है 1 

(३१४) अशोक के स्वरस में समुद्र का पेन घिस कर नास लेने से मृगी 
दूर होती है। 

(३१५) उदसलीव गले में बाँधने से मृगी दूर होती है । 

(३१६) गंडमाले में गुगुल और अफीम बराबर घिसकर लगाघे । 

(३१७) आँवले का चूण ३ Ae शहृद के साथ चाटने से खुजली जाती है। 

(३१८) खुजली पर मिश्री की सफेद चावल के साथ खावं । 

(३१९) HEAT तेल की मालिश करके सोने से मच्छर नहीं लगते | 

(३२०) शीतांग में जायफल की बुकनी का घुओं दें । 

(३२१) नियमित आहार-विहार बुद्धि को बढ़ाता है। 

(३२२) बहेड़े की भोंगी शहद में धिस कर लगाने से फूछी नष्ट होती है । 

(३२३) काँख की दुर्गन्ध पर नीम की पत्ती का स्वरस We । 

(३२४) बालू से सेकने से त्रिकशूल का नाश होता g । 

(३२५) खाक्ष जायफळ और जवासा पीने से भुनभुनी जाती है । 

(३२६) सुखा चमड़ा घिसकय लगाने से आँख साफ होती है । 

(३२७) नागरमोथा स्त्री के दूब में लगाने से फूली नष्ट होता है 1 

(३२५) बादाम के छिलके की राख फिटकीरी के मंजन से दाँत साफ 
होता है | : 

(३२8) दाँत के कीड़ों में कपूर को दाँत में दाबें । 

(३३०) बासी मुख पानी पीने से दाँत साफ होता है । 

' (३३१) कटे हुए घाव पर गन्धक का बारीक चुण भर । 

(३३२) छाती की सुजन पर बकरी दूध से MA । 

(३३३) बबूल का फूल और चन्दन लगाने से आँख की लाली [जाती है । 


(३३४) लिंगेल्दी पर रोज थोड़ा ठण्डा पानी छोड़ने से स्वप्नदोष नहीं होता 1 


६ 
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(१३५) नाक से खून बहने पर ताजा गोबर सिर और गले पर लगावे | 
(३३६) कपुर चन्दन रगड़ कर लगाने से दिमाग में ठण्डक पहुँचती है । 
(३३७) कान में पानी भर जार्घ तो समुद्र पेन का चूर्ण डाले । 

(३३८) नीम की दातुन मुँह को साफ करती है | 

(३३९) होठ फटने पर संघा नमक और घी लगावे । 

(३४०) खटाई खाने से दाँत कुन्द हो जाते हैं । 

(३४१) पीपल की चेली पानी में खौलाकर पीने से प्यास नहीं लगती । 
(३४२) वाँझ ककोड़े के जड़ का लेप स्तन पीड़ा को नष्ट करता है । 
(३४३) सुबह बासी पानी पीने से दिमाग ठीक रहता g I 

(३४४) संभालु की दातुन करने से खून बन्द होता है। 

(३४५) मुँह में सॉफ रखने से दुर्गन्धि नहीं आती । 

(३४६) दाँत साफ रखने से मुँह की बीमारी नहीं होती । 

(३४७) गरम दूध में घी छोड़कर पीने से वीयं बढ़ता है 1 

(३४८) दाद पर मिट्टी का तेल और गंधक रगड़ कर BAT । 

(३४९) बादाम पीस कर दूध में मिलाकर पीने से ताकत बढ़ती है । 
(३५०) जलने पर तेल और चूना फेटकर लगाव | 

(३५१) वैशाखी हइ और गेरू का मंजन धुन्ध दूर करता दै । 

(३५२) समुद्र की फेन मिश्री का अंजन आँखों की लाली दूर करता है । 
(३५३) मेंहदी लगाने से हाथ-पैर नहीं फटते । 


(३५४) क पत्ते का रस दूध में गर्म लेप करने से अजीर्ण नष्ट 


करता है । 

(३५५) कान की सनसनाहट पर कपुर का पानी कान में? डाळे । 
(३५६) गधी का दुघ हृदय को बलवान बनाता है । 

(३५७) प्याज का रस पीने से हैजा दूर होता है 1 

(३५८) भयभीत करने पर हिचकी रुक जाती है। 

(३५९) कान के ददं पर कोडी की राख और हुक्के का पानी डालें । 
(३६०) कान बहने पर कान में शहद छोड़े । 

(३६१) सहिजन की छाल का गरम लेप हड्डी को गरम करता दै । 
(३१२) काँच निकलने पर केतकी का रस और तिल्ली का तेल लगावे । 
(३१३) प्याज मुसब्बर से चोट का दर्द दूर होता है। 

(३६४) कान की पीड़ा पर माँ का दूध गरम कर कान में STS । 
(३६५) बुखार में पारिजात की पत्ती काली मिचे पीस कर पीबें । 
(३६६) तैंरने से शरीर में स्फूर्ति रहती है। 
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( १३१ ) 
स्वमूत्र चिकित्सा का चमत्कार 
श्री देसाई के लिये स्वमूत्र 'जीवन-जळ' 


लन्दन, ७ अवट्बर ( समाचार ) प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई न केवल 
स्वमूत्र पान करते हैं, बल्कि मूत्र को "जीवन जल की संज्ञा देते हैं। यहाँ से 
प्रकाशित एक साप्ताहिक 'स्पेकटेटर' में लेखक श्री जिलियन रोबर्टसन ने श्री देसाई 
के साथ नयी दिल्ली में हुई अपनी भेंट का हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने श्री 
देसाई से सीधा प्रन किया--“क्या यह सत्य है कि आप स्वमूत्र पान करते 
हैं। श्री देसाई ने उत्तर दिया--“मैँ पिछले पाँच-छः ast से प्रतिदिन प्रातः 
अपना एक गिलास मूत्र पीता है । उन्होंने बताया कि एक गिलास से उनका 

अर्थ है छह से आठ थौंस तक । | 
दैनिक सन्मा से साभार 


क्षय रोग- क्षय रोग किसी भी प्रकार का क्‍यों न हो, इसमें लम्बे उपवास 
के साथ प्रतिदिन मूत्र-पान तथा शरीर पर मूत्र की मालिश करनी चाहिए । 
उपवास के दिनों में मूत्र-पान के साथ ही स्वच्छ जल का पान भी करना आधश्यक 
है । सूत्र-पान दिन में ४ से ८ वार तक किया जा सकता है। रोग जितना पुराना 
हो, उपवास तथा उपचार उतने ही अधिक समय तक करना चाहिए | 


परोन्म्रीन ( अंग का मर जाना )--इस रोग में प्रायः १ मास तक मूत्र- 
घान एवं मूत्र-मालिश की आवश्यकता होती है । पीड़ा वाले स्थान पर मूत्र से 
भीगी हुई ear भी रखनी चाहिए ।' मूत्रोपचार की अवधि में उपवास रखना 
भी आवश्यक है । उपवास-काल में स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए | 


कँसर--हर प्रकार के कैंसर के लिए उपवास सहित मूत्र-पान करना 
चाहिए । साथ ही स्वच्छ जल का सेचन भी करते रहना चाहिए । कैंसर की गाँठ 
हो तो सम्पूर्ण शारीर पर मूत्र की मालिश भी करनी चाहिए । 


गुदं के रोग--गुर्द के रोगों में उपवास के साथ मूत्र-पान तथा स्वच्च जल 
का सेवन करना चाहिए । रोगी के शरीर पर एक साथ दो घण्टे तक मूत्र की 
मालिश भी दिन में दो बार करनी चाहिए । 

हृदय रोगा- हृदय रोग में दिन भर एक बार हल्का भोजन लेते हुए दिन 
भर के मूत्र का पान करते रहना चाहिए । साथ ही तलसों, मुँह तथा सिर पर 
प्रतिदिन सूत्र की दो घण्टे तक मालिश करनी चाहिए । 
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विविध प्रकार के ञ्वर- उपघास करते हुए मूत्र-पान एवं जल-पान करने 
से हर प्रकार के उवर ठीक हो जाते हैं । जवर रोगी इस उपचार से प्रायः १० 
दिन में ही स्वस्थ हो जाता है! 
अन्य वृद्धि--उपवास के साथ मूत्र-पान एवं जलपान तथा रोगी की 
छाती, पेड एवं सिए पर एक दिन पुराने पेशाब की पट्टियाँ रखनी चाहिए । 
हाथ तथा पांचों पर भी मूत्र में भीगी पट्टियाँ बांधना लाभदायक रहता है। 
जढने के घाव--उपवास के साथ मूत्र-पान तथा जख्मी भागों पर मूत्र में 
भीगी हुई fgat बाँधना तथा पट्टियों को मूत्र से बार-बार सींचते रहना लाभ- 
दायक हैं 1, 
मासिक धमं . की व्याधियाँ- उपवास के साथ मून्र-पान एवं स्वच्छ जल 
का सेवन करना हितकर है । 
बोटापा--उपवास के साथ मूत्र-पान, स्वच्छ जल का सेवन तथा सम्पूर्ण 
शरीर पर मूत्र की मालिश करनी चाहिए । 
पी लिया--उपवास के साथ मूत्र-पान तथा स्वच्छ जल का सेवन करने से 
लाभ होता है। 
Se रोग--१० से २५ दिन तक के उपवास के साथ मूत्रग्पान एवं स्वच्छ 
जल का सेवन करने से अनेक प्रकार के नेत्र रोगों को लाभ होता है। 
द्मा --उपवास के साथ मूत्र-पान एवं स्वच्छ जछ का सेवन तथा पाँच” 
सात दिन पुराने मूत्र से सम्पूर्ण शरीर बी मालिश करते रहने से लगभग १ मास 
में यह रोग दूर हो जाता g मालिश दिन में दो बार कम से कम दो घण्टे तक 
करनी चाहिए | 
हाई ब्छड परेशार--उपवास के साथ मूतर-पान एवं स्वच्छ जल का सेवन 
तथा मूत्र द्वारा सम्पूर्ण शरीर पर मालिश करना हितकर है । ; 
लो ब्लड प्रेशर -मूत्र-पान एवं मृत्र-मालिश से यह रोग दुर हो जाता है | 
भोजन हल्का करना चाहिए । F | 
. सर्दी खाँसी-मूत्र-पान से ही लाभ होता है। यदि अजीर्ण हो तो उपवास 
करना चाहिए अन्यथा आहार में कमी कर देना चाहिए । 
काढी खांसी--ृत्र-पान से ही इस रोग में लाभ होता है। दिन में ५-६ 
बार मूत्रपाच करता चाहिए । s 
aS की ats मूत्र-पान दिन में ५-६ बार करे। रोगी स्थान पर दिन 
में एक बाय मूत्र की मालिश करना भी अच्छा है! | ae 


> 
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- कठमाढा- दिन में एक बार मूत्र की मालिश तथा ६-७ बाय मूत्र पानि 

eal U mo दो मास में रोग पूरी तरह दूर हो सकता दै । आहार हल्का लेना 

जीभ के छाले -दिन में ५-७ वार मूत्र पान करने से एक-दो दिन में ही 
छाले तथा गले की खराश दूर हो जाती हैं। 

पेट का दुद मुत्र-पान एवं सूत्र-मालिश से यह रोग ठीक हो जाता है । 
रोग पुराना हो तो उपवास भी करना चाहिए 1 

क5--जदिन में ३-४ बार मूत्र-पान करने से यह रोग दूर हो जाता हे। 
पुराना होने पर उपचार अधिक दिनों तक करना चाहिए । पुराने रोग में मूत्र 
मालिश करना भी आवश्यक है । 

पेट की गेस--मूत्र-पान एवं मूत्र-मालिश करते रहने से यह रोग दूर हो 
जाता है । 

जलो द्र--उपवास के साथ मूत्र-पान करना चाहिए तया पेट पर पेशाब से 
भीगी हुई पट्टियाँ रखनी चाहिए । लगभग २१ दिन के प्रयोग से रोग ठीक हो 
जाता है। सम्पुर्ण शरीर पर मुत्र की मालिश करने से शीघ्र लाभ होता दै । 

atat के रोग -मूत्र-पान तथा मृत्र-मालिश दोनों ही आवश्यक हैं । दिन 


में ३ बार सूत्र-पान करना चाहिए । रोग पुराना हो तो इससे अधिक बार भी 
सूत्र-पान किया जा सकता है | 


मवास्रीर--उपवास के साथ मूत्र-पान तथा स्वच्छ जल का सेवन कर, साथ 
ही प्रतिदिन दो बार एक-दो दिन पुराने मूत्र की मालिश भी करे। _ 

मधमेह--उपचास के साथ मूत्र-पान करने से लाभ होगा। दिन मर का 
पुरा मूत्र पी लेना चाहिए 1 नये रोगी बिना उपवास किये, केवल मूत-पात द्वारा ही 
ठोक हो सकते हैं । 

गुरदे को पथरी- दिन में ३-४ बार मुत्र पान करे । पुराने पेशाब से मूत्र- 
मालिश करें तथा दर्व चाले स्थान पर मूत्र में भोगी हुई पट्टी रख । 

संधि पीड़ा--मृत्रसान तथा मूत्र-मालिश कर । पीड़ा चाले स्थान पर मूत्र 
में भीगी हुई पट्टी भी रखें । 

गठिया--प्रातः सायं मूत्र पान करें तथा पुराने मूत्र से सम्पूर्ण दारीर की 
मालिश करते रहें । लगभग २०-२५ दिन के उपचार से रोग ठीक हो जायगा । 

कंधों का दद मूत्र-पान एवं मुत्र-मालिश नियमित रूप से करते रहें । 

हृष्टि-मान्य-:मृत्र द्वारा ATS धोएं तथा मालिश कर साथ ही yata 
भी करते रहें । इस प्रयोग HAS ही दिलों में दृष्टिमान्य को शिकायत दूर हो 
जाएगी तथा AAT भी छूट जायगा | 
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टांगों की सूज़न--दिंन में तीन-चार बार मूत्र-पान करे तथा रोगी स्थान 
पर मुत्र में भीगी पट्टी रखें। पुराने रोग में उपवास के साथ सुत्रोपचार करें तो 
शीघ्र लाभ होगा । 


दाद और चमं रोग--मूत्र-पान करें तथा रोगी स्थान पर मुत्र की मालिश 
'भी करते रहें। रोग पुराना हो तो एक सप्ताह के उपवास के साथ उपचार 
आरम्भ करे । 
छाजन--दिन में ४-५ बार मुत्र पान करे तथा प्रतिदिन गरम पेशाब से 
आधा घण्टा तक रोगी स्थान की मालिश करे । यदि सम्पूर्ण शरीर की मालिश 
करें तो और भी अच्छा रहेगा । 
कोढ़--उपवास के साथ मूत्र-पान तथा मृत्र-मालिश करें। श्वेत कुष्ठ को 
दूर करने के लिए भी यही उपाय उचित है । मालिश दिन में दो बार तथा मूत्र 
पान ५-७ बार करना चाहिए । उपवास के दिनों में स्वच्छ जल का सेवन भी 
करना चाहिए । 
मोतिया बिन्दू--दिन में दो-तीन बार पेशाब से आँखें ate” तथा दिन में 
४-५ वार ३-४. आस की मात्रा में स्वमृत्र का पान करें । 


इसी उपचार से नेत्र पीड़ां, आँखों की लाली, आँखो से पानी गिरना, 
रतोंधी आदि अनेक प्रकार के नेत्र रोग ठीक हो सकते हैं । 


प्रयोग से नेत्र ज्योति तीक्ष्ण होकर चश्मा छूट जाता है तथा कुकरे आदि 
भी ठोक हो जाते हैं 1 
कान का बहना--अपने पेशाब को थोडा-सा गरम करके उसे छोटी 
पिचकारी में भरकर कान को धो डालें । फिर उसी गरम पेशाब की दो-तीन 
qe कान में डालकर ऊपर से रूई का फाहा रख दें तीन-चार दिन के प्रयोग 
से ही कान का ददं तथा कान का बहुना ठीक हो जाएगा । 


कान का बजना--पहले ताजा स्व-मृत्र की २-३ बूदें प्रातः सायंकाल में 
डाल । दो-तीन दिन बाद कान का मैल बाहर निकल आने पर गनगने पेशाब की 
बू दें डालना आरम्भ करें । ऊपर से रूई का फाहा रख दें । १०-१५ दिन के 
उपचार से रोग दुर हो जायगा | 
बरहरापन--प्रतिदिन स्व-मृत्र का पान तथा मृत्र-मालिश करें। मूत्र-पान 
दिन में ५-६ बार तक करना चाहिए । साथ ही पेशाब से कान ae तथा दो- 
तीन बू दे कान में डालें भी । थोड़े ही दिनों के उपचार से लाभ दिखाई देगा । 
दाँत का दृदू--जिस दाँत में ददे हो, उस पर अपने पेशाब में तर किया 
हुआ रूई का फाहा रखें। 
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मसूढ़ों से पीप आना--अपने पेशाब से दिन में ३-४ बार कुल्ले करें। 
साथ ही थोड़ा-थोड़ा मृत्र-पान भी करं इससे रोग दूर होगा । 

दाँत का fàgar से कुल्ले करें तथा स्व-मूत्र की ही मालिश 
कर । इससे हिलता हुआ दाँत जम जायगा | 

पायरिया - प्रतिदिन ३-४ बार स्व-मूत्र की दाँतों पर मालिश तथा स्व- 
मुत्र से ही कुल्ले करें लगभग दो मास के प्रयोग से ही रोग णड़ से दूर हो 
जायगा | 

पीचस--सुबह का पहला पेशाब दोनों नासिका fa से पिए। ४-६ 
मास तक निरन्तर इस प्रयोग के करते रहने से रोग दुर हो जायया ! 

गले की तक्ढीफ -स्वमृत्र के गरारे करने से तकलीफ दूर हो जाती है । 

सिर दद -स्व-मूत्र का दिन में तीन-चार बार पान करें । नया सिर दद 
एक ही दिन में तथा पुराना सिर दर्द तीन-चार दिन में दुर हो जायगा। _ 

गाँज--अपने हो मुत्र से सिर को घोए तथा नारियल के तेल में अपना ही 
पेशाब मिलाकर उससे सिर की मालिश कराए' इस प्रयोग से कुछ ही दिलों 
गंज रोग दूर हो जाता है | ai 

आघाखीखी- मूत्र-पान एवं मूत्र-मालिश दिन में दो-तीन बार कर, इससे 
रोग ठीक हो जाएगा । 

सगन्द्र - दिन में ४-५ बार स्व-मूत्र का पान करें तथा स्व-मूत्र में भिगोया 
हुआ मुलायम कपड़ा aT के ऊपर रखें । लगभग दो मास के प्रयोग से ही रोग 
ठीक हो जाता है 1 

मिरगी- स्वमूत्र का नियमित रूप से पान करते रहें। दिन में ३-४ बार 
इस प्रयोग से थोड़े ही दिनों में रोग दूर हो जाएगा । 

फोढपाँव- -स्वमुत्र का पान एवं स्व-मुत्र की मालिश नियमित रूप से 
करते रहें । चार-पाँच मास में ही पर्याप्त लाभ दिखाई देगा । 

शारीर की सूजन--उपषास के साथ मूत्र पान करें तया तीन-चार दिन 
पुराने पेशाब से प्रतिदिन एक घण्टा सम्पूर्ण शरीर पर मालिश क्रं । रोग जल्दी 
हो ठीक हो जायगा। | 

चोट और घाव -स्घमृत्र से भगी हुई मुलायम कपड़े की पट्टी रोगी स्थान 
पर रख दें । इससे रक्त का बहना बन्द हो जायगा। पट्टी को स्वमूत्र से तर 
बनाए रहें तो २-३ दिन में ही चोट और घाव ठीक हो जायगे । 

प्रदर- आठ दिन उपवास के साथ मूत्र-पान एवं सून्र-मालिश करे, फिर्‌ 
उपवास तो समाप्त कर दें, परन्तु मृत्र-पान एवं सूत्र मालिश को चालू LEI 
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उपचार के पहले दिन से ही स्वमूत्र में भीगे हुए रूई के फाहे को दिन में चार बार 
योनि में रखें । इस उपचार से प्रदर की बीमारी लगभग एक मास में ही ठीक 
हो जाती है | 
आवश्यक-मूत्रोपचार के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्रास करने के 
लिए भारत सेवक समाज, पानकोनाका, अहमदाबाद से पत्र-व्यवहार करना 
चाहिए 1 
मुह में छाले - (१) आमछा चूण २ ग्राम दो वार ठण्डे पानी के साथ । 
(२) सोते समय गर्म पानी के साथ इसबगोल की भूसी दें । 
(३) कत्या शहद में मिलाकर छालों पर मले | 
बच्चे फे सुह से पानी आये, अचेत हो जाये--ब्राह्मी घटी दो 
गोली दो बार शहद के साथ 1 
खाँसी रात को अधिक, छाती में दद्‌-फूली फिटकरी का चूण 
दो रती दाहद के साथ ३ बार दे 1 
- गले में दद, खाना पौना कठिन--फूली फिटकरी गमं पानी में डाल 
कुल्ले करः | मुलेहठी चूसे । 
ह में छाले Seat कारण--रात्रि में त्रिफला गमं पानी से, दोपहर में 
Ward दें | 
बच्चा साफ नहीं बोले, बाल गिरे--४ काली मिचं पीसकर घी 
शक्कर के साथ ब्राह्मी तेल मलं । 
gg में बलगम गिरना भोजन का कफ बनना- भोजन में 
अदरक या TiS का प्रयोग, भोजन के बाद छौँग का रस Wa | 


बात करते समय मुह से थक शिरना--फिटकरी खिल की हुई गमं 
पानी में डाल RA करे 1 


‘gat काळी खाँसी- (१) भडूसे के पत्तों का रस एक छोटा चम्मच शहद 
के साथ दोनों समय -1 
(२) तेल चिकने, गरिष्ठ भोजन न ले । 


(३) बादाम ७ नग, गो घृत, २० ग्राम, मिश्री २५ ग्राम वारीक पीस ३-४ 
बार चाटे | 
होट फटना--मोम घी में पिघलाकर छगायें । 


Lea बच, मुलेहटी, कुलंजन चूण एक ग्राम शहंद के साथ 
र्‌ | 
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` कंठ में काँटे चुभने जेसा दुदं- (१) फिटकरी खिल की हुई के कुस्ते 

करें | 

(२) सुहागा खिल किया हुआ तथा शहद मिलाकर ae । गमं चटपटे पदार्थं 
न खायें । 

बच्चे की सूखी खाँसी- सुहागा खिल किया हुआ १ रत्ती शहद के साथ 
३ बार चठाये । 

गळा चिपचिपा, कफ मुँह से न आकर नाक से आये- गर्म पानी में 
नमक डाल कुल्ले कर । 

स्वाद्‌ SEAT) FE से हर समय Jw और पानी आये--(१) बाय 
विडंग चूर्ण दो ग्राम दो बार ठण्डे पानी के साथ 1 

(२) भोजन के साथ अजधायन भौर सौंफ का प्रयोग करे । ( पेट में कोइ 
होने पर ) 

गले भै जढन- गन्ने के सिरके में पानी मिलाकर कुल्ले कर । 

मसूढ़े फूलना और मसूढ़ों में दद्‌-मसुड़ों पर सरसों के तेल में नमक 
मिलाकर AS । रक्त आने पर सुपारी जलाकर माजू फल के साथ मळे । मोल- 
सिरी की छाल के HTS का कुल्ला कर | 

दाँतों में कीड़े ढगना- खुरासानी अजघायन का चूर्ण AT I 

वर्षों से गले में खराबी, बार-बार ataa, बात टीक से न कर 
सकना- Aaa, मुलेहठी, काकडा सींगों का चूणें बराबर-वराबर एक ग्राम 
तीन बार शहद के साथ चटायें । | 

बच्चों का मुँह आना, छाले पंड्ना-तताजी दही, शुद्ध शहद मिला 
३-४ बार चाट । i 

हर प्रकार कीं खाँसी--पिया बाँस के पत्तों के दस ग्राम रस में शहद 
मिलाकर ३-४ बार चाट | | 

वृद्धावस्था की खाँसी, कच्ची बलगम, दिल धड्कन, श्वास 
आदि“ अर्जुन छाल, मुलेहठी, बहेडा, पुष्कर, मूल, सोमलता समान चूर्ण oF 
छोटा चम्मच तीन बार गमं जल के साथ दें । 

जबड़े पूरे न खढना- (१) नारायण तेल मुंह में लंगायें या पानी में डाले 
कुल्ले करे । | | 
(२) एक गोली महायोगराज गुम्गल दशमूल BTS के साथ दोनों समय । 

(३) dis, लौंग, अकरकरा, अजवायन), माजूफल, संघा' नमक बारीक: 
पीसकर दो बार जबड़ों पर मले । 
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(४) एक मास तक कम से कम एक तोला अदरक, दो पान के पत्तों का रस 
तथा शहद के साथ चाट | 

(४) दिन में तीन: बार मुलेहठी चूसें | 

बढगमी TAT तथा दमा -(१) पिसी हल्दी ३ माशा प्रातः सायं पानी 
के साथ १५ दिन तक खिलायं । खटाई न खाये 1 

(२) मक के पत्तों की भस्म में नमक मिला विना छगे पान में रखकर चूसे । 

सूखी खाँघी--भाड़ में भुनी मूँग चूर्ण करके गो घृत में भावना देकर देशी 
बूरा के साथ सेवन कर | तर में भावना न दें । 

wae फूलना, सु इ के भीतर खाज--नींबू रस दुगुने जल में मिला 
कुल्ले कर । जल में नींबू रस डालकर दाँत साफ करें | 

होंठों में सूजन-आरो० वर्धिनी एक गोली दोनों समय पानी के साथ 
खिलाए। 

पायरिखा--(१) wate के छिलके जला थोड़ा नमक और गेरू मिला 
मज्जन कर | 

(२) समुद्र पेन ५ तोला, गेरू १ तोला, नमक १ तोला, फिटकरी खिल की 
हुई आघा तोळा का मंजन बनायें | 

ge ब होंटों में खुश्की, गले में जलन जी घबराना, भूख न 
छराना~-गुलकन्द एक छोटा चम्मच प्रातः सायं रें | 

थू अधिक आना--बहेड़ा घ मुलेहठी चूर्ण दो ग्राम ३ बार गर्म जल के 
साथ द। 

दमा खाँधी-(१) सोमछता वूटी ३ रत्ती, नमक चरचरा, नमक भड़सा 
१-१ रत्ती, शबंत बांसा १ तोला के साथ दें। 

(२) पत्थर के कोयले की सफेद राख ४ रती, रबे ATA काला दो रती छः 
माशा शहद के साथ । 


(३) शुद्ध सरसों की खल का संपुट देकर भस्म बना लें ६ चावल भर शहद 
के साथ दोनों समय चाटें। - 

होंठ या जीम फटना- (१) सुहागा खिल किया हुआ और कत्या 
“शहद में मिलाकर लगाए | थूक बाहर फेके । 

(र) त्रिफला चूण १ छोटा चम्मच सोते समय गमं पानी के साथ । 


o मुद्द पर दाने--गिलोय सत ४ रत्ती, प्र० पिष्ठी २ रत्ती प्रातः सायं 
शहद के साथ भोजन के वाद चंदनासव और खादिरारिष्ट १-१ चम्मच पानी भें 
मिलाकर ले । 
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टांसिह-- (१) ठांसिल कटवाने नहीं चाहिये। गमं पानी में १ या २ 
AI डालकर एनीमा करें । गले पर ठण्डी गरम सिकाई करे | 
छि (२) प्रात: गमं पानी में नमक डालकर और दिन में ठण्डे पानी के गरारे 
x 

(३) ज्वर हो तो पेडू पर ठण्डी या मिट्टी की पट्टी रखें । 

(४) उपवास करें, निवाया ताजा जल अधिक पियें । 

(५) ताजे शाक तथा फल घ गो दूध आदि का प्रयोग करें। चीनी मैदा, 
घनस्पति और तली वस्तुएं, मिठाइयाँ, टाफी, आईस क्रीम, शीतल पेय, काफी, 
तम्बाक्‌ आदि प्रयोग न करे । 

कंठमाला--धतूरे के पत्तों पर सरसों का तेल लगा गर्म करके बाँधे । 

दूसा--बहेड़ा, सोमलता, कूट चुर्ण प्रत्येक १ ग्राम ३ वार ठण्डे पानी के 
के साथ दें । तेल पदाथ, तेल, अचार वर्जित हैं । 

सुख के अध माग में पीड़ा-परिश्रम करने पर होती है, फिर काम 
में मन नहीं लगता । 

(१) एकांग वीर रस, योगराज गुगल १-१ गोली २ बार दूध के साथ दें 1 
चामु पैदा करने वाले पदार्थ न लें यह योग युवकों के लिये है । 

जीम पर तैल--सोते समय एक चम्मच त्रिफला साधारण गर्म पानी के 
साथ लें । प्रातः गर्म पानी में नमक डालकर कुस्थे करें, हल्का भोजन खायें । 


आवाज मोटा हो जाना- (१) मुलेहठी चूस । 

(र) गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ले करे । 

दमा- (१) सेधा नमक १ तोला मटर जैसे टुकड़ा करके कपड़े में बाँध कप- 
दौटी करें ८ पहर आंच में जलायें नीला रंग होने पर उतारकर पीस ले । 
२ चावल भर मात्रा लं । 

(२) अपामागे के स्वरस में आधा पाव जौ चूत मांड गो घुत में पकौडो उतार 
लें । पकौडी खाँसी वालों को दें । दमे वालों को दोपहर के भोजन के २ घन्टा 
उपरान्त दो छोटे चम्मच दें । दोनों औषधियाँ पुराने तथा हर प्रकार के दमे में 
लाभप्रद हैं । 

(३) काली fit १ तोला, पीपल २ तोला, अनारदाना ४ तोला, ज्वारख्षार 
६. माशा पीसकर ८ तोला गृ मिलाकर चटनी बना लें । दिन में ३-४ बार १ 
छोटा चम्मच até, असाध्य खांसी दुर होती है। दमा प्रवृत्ति में भी 
लाभरद है। | 
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(४) खाने का नमक सुनार की कुठाली में पका लें। मकई के दाने के. 


बराबर विना ne, चने, छालों के पान में रखकर प्रातः मध्याह्न तथा रात्रि 
में खायें । 

हिचकी- (१) हिचकी लगते ही विना बोले ७ घूंट ठण्डा जल पी लें 1 

(२) अधिक हिचकी आये तो सूखे नींबू को जलाकर शहद के साथ धीरे-धीरे 
ave । 

गाळसुवे- पान की सुपारी साफ सिल पर पानी से चिस लें। कत्था वारीक 
पीसकर उसमें मिला लें। मटियाले कागज पर लेप कर चिपका दें | गलसुवे न 
होंगे तो नहीं चिपकेगा । 

खोढ़ और दाँत दृद--काकड़ा सींगी और छोटा पीपल १-१ तोला 
बारीक पीस आठ आने भर खाने का सोडा मिलाए । ददं के स्थान पर मले 1 
लार गिराते रहें पीछे गमे पानी से कुल्ला कर लें। १० मिनट दर्द दुर हो 
जायेगा । 

दमा - अधिक कष्ट होने पर कांसी की कटोरी में ५ तोला गो घृत खूब गमं 
करें दुसरे बर्तन में अढाई तोला अदरक का रस गर्म करे और घी में डालकर 
कांसी की थाली से ढक दें | कलकल शब्द बन्द होने पर २ तोला को आधा पाच 
गर्म दूध के साथ पी लें । १५ दिन में रोग नष्ट हो जाता है । 


संजन- (१) नमक, तोमर बीज, चाक मिट्टी, बच, संजराहत, फिटकरी, 
गेरू बारीक कपइछान कर ले । | 


(२) समुद्रफेन, त्रिफला, ५-५ तोला, बादाम घ अखरोट के जले छिलके अढ़ाई- 
Gee तोला इतना ही सोना गेरू भी, सेधा नमक २ तोला, लौंग, ais, काली 
fist १-१ तोला, चाक मिट्टी ५ तोला बारीक कपडछान कर छें। पीछे से १ 
तोला कपूर बारीक कर मिलाएं । 


(३) लॉग, कपुर, नीला थोथा खिल किया हुआ, फिटकरी खिल की हुई 
१-१ तोला, दारचीनी २ तोछा, समुद्रफेन ८ तोला, सोना गेरू ४ तोला कूटकर 
` बारीक छान छें। इससे दांतों के समस्त रोग 'दुर हो जाते और दाँत चमकने 
 लगजातेहे। 
` आतः सोकर उठने पर मुँह से बदबू आना--सोते समय त्रिफला 
चूण २ आम गुनगुने पानी के साथ, प्रातः नीम की दातुन करके गरम पानी से 
| करे । फिटकरी खिल की हुई गर्म पानी मै डालकर कुल्ले करें। भोजन 
के बाद पान में इलायची, लौंग रखकर चाबे t - 
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आवाज ठीक न Regar बोलते समय लड़खड़ाना )- अष्टांगवालेह 
२ ग्राम पानी के साथ दें दही, केला, चावल, बफे का प्रयोग बन्द कर दें । 

बोलते समय सु ह से पानी आना--यदि पेट में कृमि के कारण हो तो 
aft दूर कर। फिटकरी खिल की हुई गमे पानी में डालकर ३-४ वार कुल्ले 
करा कर । 

गळा खराब आवाज Get सी, खट्टी बस्तु खाते ही अधिक खराब 

` (१) गर्म पानी में नमक डालकर २-३ बार कुल्ले करे । 

(२) कुळंजन भु ह में रखकर दो बार चूस । 

(३) खिल किया हुआ सुहागा तथा कत्था मिलाकर गले में भी लगाएँ । 

हकलाइट--ज्योतिष मति चूर्ण १ छोटा चम्मच दोनों समय दूध के 
साथ खाए । 

कफ में gia आना--भोजन के बाद पान में सौंफ, इलायची, 
पीपरमेंट डालकर खायें । 

गले में ASIA अटकना--मुहेठी सत्व ५ तोला, अकरकरा, १ तोला, 
छोटी इलायची १ तोला पीसकर चूर्ण बना लें । मुख में थोड़ा रखकर चूस 1 

संजन- चाक पाउडर २५० ग्राम, ATT फल, लोघ, शीतल, मिश्री २५- 
२४ ग्राम, लौंग, इलायची दाना, कपूर का फूल प्रत्येक १० ग्राम, फिटकरी 
खिल की हुई, पिपरमेंट के फूल ५-५ ग्राम बारीक पीस कपड छानकर चाक 
पाउडर में मिला ळें । अंत में पिपरमेंट और कपुर के फूल मिला ले 

बोलने से घबराना, हकढाना- कुलंजन मुँह में रखकर चूस । 

मुह पर फाईयाँ तथा काले दाग- नीबू और नारंगी का छिलका 
सुखाकर पीस लें | गुलाब जल मिलाकर लगायें । 

अधिक सुपारी खाने से सुद का सूखना और कस खुलना-- 
THI की छाल का काढा बनाकर दिन में २-३ बार कुल्ले करं । 


नेत्र-रोग | | 
पढ्ने पर नेत्रां में जलन तथा पानी आना-ुछाब जल हरी बोतल 
में रख २-३ बार डालें । चाय, मिर्च, तेल, खटाई वर्जित है । 
-मोतियाबिन्द--शहद ४ तोळा, पीली सरसों २ भाग तथा प्याज का रस 
१ भाग मिला दिल में २ बू'द २ बार डाले | 


(2) पकी हुईं बड़ी हरइ को शहद में इतना रई कि शहद का रंग पलट 


जाये । छीक्षी में रखें प्रात! सायं लगाए । 
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(३) प्रातः थूक जस्ते की सलाई से लगाए 1 

(४) छोटी मधुमक्खी का शुद्ध शहद हरे भामले के रस के साथ सोते समय 
लगाए 1 

इष्टि घटना- (१) सप्तामृत लोहा ४ रत्ती प्रातः शहद के साथ दें । 

(२) त्रिफला घृत १ चम्मच रात्रि को गो दुग्ध के साथ दें। 

(३) त्रिफले के पानी से नेत्र घोए' । रसोंत मिला काजल लगाए । 

नेत्र दुःखना, ढळका, ÙX a व इष्टि दुबंछ@--रसोंत एक तोला, कपूर, 
हल्दी और फिटकरी ३-३ माशा, गुलाब जल १० तोला। रात को शीसे के बर्तन 
में भिगो दें 1 प्रातः मसलकर मोटे कपड़े में छानकर बोतल में रख छें। नित्य डाला 
करे 1 

विद्यार्थियों की आँखों से पानी बहना--प्रातः गुलाब जळ डाछें। 
५ बादाम की गिरी रात्रि को भिगोकर प्रातः घोटकर दूध के साथ सेवन करें । 

दृष्टि बढ़ना--(१) जस्ता (जिक) खिल किया हुआ, बोरिक एसिड, सफेद 
फिटकरी खिल की हुई १-१ तोला, कलमी शोरा ३ माशा बारीक पीसकर 
छानकर शीशी में रखे । रात को सोते समय लगाएँ । ( बच्चों को नहीं ) फोला 
काटे, दृष्टि बढे, ऐनक छुटे । 

(२) तांबे का महीन चूर्ण १ तोला, नोसादर २ तोला, कांच की शीशी में 
डालकर कागजी Aly का रस ४-५ उ गल ऊपर तक भर दें। कई दिन घूप में 
रखें । रस सुखने पर खूब बारीक पीस लें। रात को लगाए 1 घु घला, जाला, 
माड़ा, रतोंधी, तिमिर रोग आदि में लाभप्रद हे । 

(३) जस्ते की भस्म, भृष्ट फिटकरी, तिमली फल समभाग पीसकर थांखों 
में लगाए 1 अनेक रोग नष्ट होते हैं । 

जलन होना और पानी आना- (१) कपुर का सुर्मा बनाकर डालें । 

(२) प्रवाल पिष्टी २ रत्ती दोनों समय गुलकन्द के साथ खाए'। | 

आँख में frst ओर कम दिखाई देना -चस्ट्रोदयावर्ती गुलाब जल 
में घिस आंख में लगाए । 

आँखों में गुद्देरी--(१) नीम पत्ती पानी से as, चद्धोदयाघर्ती गुलाब 
जल में घिसकर लगाए । 

(२) नाभि पर आक के पत्तों का दूध लगाएँ 1 गहेरी पर महीं लगाएँ 1 
(३) शताचरी चूर्ण १ छोटा चम्मच रात को गो दूध के साथ ले। 
नेत्र ज्योति wan, det और स्मरण शक्ति वद्धक, स्नायु तथा wate को 
` पुष्ठ करता है। 
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आंखें gis ऐनक छगानी पढी, पानी आना, दृष्टि क्षीण — 
सप्तामृत लोह ४ रती को १ तोला नरिफला ga में मिला दोनों समय गौ दूध के 
साथ दे । सप्तामृत लोह १ ग्राम शहद के साथ पुननंचा अके गुलाब जल में मिलाकर 
तेत्रो में डाले । 


आँख फड़कना- चन्त्रोदयावर्ती पानी में धिस पलकों पर कुछ दिन तक 
लगायें 1 

आँखों के पास कालापन - प्रचाळ पिष्टी २ रत्ती शहद के साथ दिन 
में २ बार चाटे' । 


नेनाभिराम श्ळाखा -शीशा गलाकर ३ वार कड़वे तेल ७ बार त्रिफला, 
=® बार भांगरों का रस, ७ बार गो मूत्र, ७ बार मुलेहठी, ७ बार हल्दी काढा, 
१० वार मेंहदी के पत्तों का रस, १० वार नीम के पत्तों का रस, ७ बार 
गुलाब के फूलों का रस, ७ बार चमेली के फूलों का रस और ७ बार 
रसोंत के काढ़ा में बुझाए । सलाई बनाकर चिकनी कर लें। नित्य आंखों में 
लगाने से अनेक रोग दुर होकर ज्योति बढ़ती है। इस सलाई से सुर्मा लगाए । 
गाय के दूध तथा घी का वादाम के साथ सेवन भी करे । 
आँखों में दृदू--भाँखें गुलाव जल से कई वार धोनी चाहिये । 


लाली और पानी गिरना तथा पीड़ा -नीम की पत्ती और ais 
पीसकर टिकिया बनाकर उससे संकना चाहिये । हल्दी जळ में पीसकर आँखों पण | 
लेप करे I 
गरमी की रतेंधी--जीरे का शर्बत पीये । 
मोतियाबिन्दू, नया पानी उतरना -१ पाव अंकुरित मुग गो R 
सहित नित्य भोजन॑भ्के साथ प्रयोग करे । बनी आँखों पर भी ले सकते हैं । 
इष्टि बढ़ती है । 
आँखों फे आगे अंधेरा, शरीर में आळस्य-मुनक्ा गो दूध के साथ 
ले | 
रोहे-(१) संघा नमक, मिश्री समान चर्ण सलाई से नित्य २ बार ster 1 
(२) बड़ी हरड पानी में धिसकर सिलाई से लगाये । रोहे, छाली, पानी 
आना आदि रोग दूर होकर ज्योति बढ़ जाती है । 
आँखों पै थकावट -गुलाब जल में रूई भिगोकर आँख बन्द करके पलकों 
पर रखे । 
नेत्र रोगों से छुट्टी पाने, ष्टि ठीक करने, आँखें सुन्दर व विशाल 
बनाने हेतु--३ से ६ मास तक फलाहार, दूध या मट्ठा कल्प, मेवा व फलों का 
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सेघन, जल, मिट्टी का प्रयोग, वायु, धूप, स्नान, व्यायाम, धुमना, अल्प में वस्त्र 
पहनना आदि | 


आँखों की पलकों पर छोदे-छोठे दाने, खुजली बहुत--चन्दन, | 
faama लगायें 1 


पड्वाल- पुर्न अक में चन्द्रोदयावर्ती घिसकर दिन में २ वार मंजन की 
भांति डाले । 

बादाम की ठण्डाई में ४० बादाम १-१ छटांक खसक्षास व चारों मगज, 
थोड़ी सौंफ और गुलाव के फूल, दस काली मिच, दस छोटी इलायची | खसखास 
च चारों बीज पानी में भिगोदै' । सौंफ, गुलाव, काळी fad व इलायची को 
पीसकर छान ले । खसखास और चारों बीज पानी के Ble मारकर पीसकर 


छान ले 1 बादाम बारीक पीसकर मिला ले । अब दूध, चीनी, केघड़ा डाल 


कर पीये | 
नेत्र ज्योति बढ़ाने देतु 


(१) प्रातः बिना गर्दैन घुमाये आँखों को ऊपर, नीचे, दार्ये, avs बुमाये । 
(२) हलदी को चन्दन की भाँति विस कर आँखों पर लेप करें । 

(३) गर्मी, धूप, धूल से बचने के लिये रंगीन ऐनक छगायें । 

(४) जलन, पीड़ा आदि होने पर हल्के गमं जल में स्वच्छ नमक या बोरिक 


डालकर धोने से छोटे-छोटे रोग दूर हो जाते ओर नेत्र चमकते भोर सुन्दर हो 


जाते हैं १. 

(५) ढीड अधिक भाने पर १ तोला हल्दी, एक पाव पानी में ओटा छानकर 
आँखें धोयें | 

(६) कम रोशनी में न पढ़े और रोशनी सीधी आँखों: पर न पड़े । चलते 
समय न पढ़े । 

(७) थकान आने पर आँखों पर हथेली घीरे से रखें। दिन में कई बार ऐसा 
क्र । 

(ऽ) गर्म पानी से आँख कभी नहीं धोनी चाहिये । 
(सोने के पृषं ove पानी के छीटे' मारे । फिर कपड़े या रूई के फाये को 
भिगोकर आँखों पर रख ल॑ । १० मिनट तक आँख बन्द किये लेटे रहें । 
(१०) धूछ कोयला आदि गिर जाने पर एक ग्लास गुनगुने पानी में एक 
चम्मच वाइकार्बोनेट आफ सोडा मिलाकर धोना चाहिये । 

(११) प्रातः अंकुरित मूंग खाये । 

(१२) रात भीगे त्रिफले के पानी से प्रातः घोये । 
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शीघ्र पतन के लिये :--(१) सफेद प्याज का रस ८ माषे, अदरख का रस 

६ माशे, राहद ४ ATR, घी अढ़ाई माघे, इन सबको मिलाकण एक खुराक होगी, 

इसे खाली पेट में सुबह जाड़े के दिनों में लगातार १ माह लें तो, शीघ्रपतन जड़ 
से चला जायेगा । 


(२) कलमी सोरा ४ रत्ती ओर न्रिफले का PRA मिलाकर, यह 
एक खुराक पानी के साथ सुबह शाम और फिर सुबह लगातार (३ बार) लें तो 
शीघ्रपतन की बीमारी हमेशा के लिये चली जायगी । 


बाळ खोरा के लिये :-बाल में कीड़े लगने से प्रायः बाल गिर wee 

और घहाँ का चमडा विल्कुल चिकना हो जाता है, उसके लिये जमाल गोटा का 

« एक बीज लेकर साफ पत्थर पर पानी डाल कर उस पर घीस छ, और उसी पानी 
को लगावें तो वाल खोरा मिट कर पुनः वाल निकल जायेगा । 


ध्यान रहे | यह दवा लगाने के बाद हाथ को सावून से काफी घो छे, वरना 
यह जहर होता दै 1 इसे थोड़ा सा लगाना चाहिये, वरना ज्यादा मात्रा में लगाने 
से घहाँ जख्म भी हो सकता है। अतः एक उ'गली में ag घिसी हुई दवाई 
जितनी आ जाय उतनी ही लगा | ज्यादा लेप न करे । 


आँच के रोग ( पुराना या रक्त मिश्रित ) में- (१) आम मोर 
आमडा ( इससे GET अचार और चटनी भी बनाते हैं । ) इन दोनों का आघा- 
आधा पाव का ताजा गाछ का छाल उतार लें और इसे सिल पर अलग-अलग 
पीस कर इसका अलग-अलग रस निकाल लें। दोनों के रस को मिला कर 
(जो रस कम्‌ से कम आधा पाव का हो) उसमें उत्तम क्वालिटि का 
चूना ( पान में खाने वाला ) जरा सा मिला दें और फिर उसे लोहे के ada 
सें थोड़ा नमक डाल कर उस रस को छोंक दे तथा इसे शीघ्र ही पी जायं (ध्यान 
रहे । इसे पीने में देरी नहीं होनी चाहिए, वरना, इसमें खट्टापन पैदा हो जाता 
है 1) इसे लगातार खाली पेट ३ दिनों तक लें तो यह रोग जड़ से चला 
जायेगा | 
H Afy चन्दखिया का साग ( बिना मिर्च या तेल में पका हुआ ) लगभग 
a ११० ग्राम यह साग प्रतिदिन ११ दिनों तक खाने से पुराना से पुराना आँच रोग _ 
५ जड़से चला जायेगा। यह साग मेथी के साग के समान होता है तथा यह 
, राजस्थान की ओर काफी होता है | के. 
काली खाँसी या कुकुर खाँसी में (१) अढाई सौ ग्राम छोटी हरे 
को पीसकर कपड़ छान कर छे, बराबर घजन में उतनी ही बतासे की चासनी में _ 
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मिला कर गोलियाँ बना लें, और इसी एक गोली को प्रतिदिन तीन वार खायें t 
लगातार सात दिनों तक तो काफी लाभ होगा | यह जाँचा हुआ नुस्खा है । 

(र) अगर बच्चे को यह रोग हो तो उसी का सुबह का पेशाव ( बिछावन से 
उठते ही पेशाब करने बैठे, पेशाव का अगला धार और अन्त का घार छोड़कर 
बीच का पेशाब ) लेकर तीन चम्मच (चाय के चम्मच से) प्रतिदिन प्रातः पिला दें 
तो तीन दिनों में ही यह रोग शर्तिया चला जायेगा । यह जाँचा हुआ नुस्खा R | 

खनी बवासीर भै चार तोले छिलका वाला रीठा को आग पर जला करा 
राख कर लें, फिर उसे खरल कर वारीक चलनी से झार ले, फिर उसमें चाय 

तोले ear मिला कर दोनों को खरल करके कपड्छान कर लें। इस दवा को १ 
; सत्ती ga की छाली में डाल कर खा जाँय और उसके बाद १कप दुध भो पी लें । 
इसे प्रातः खाली पेट में ही लें । यानि नाते के पूर्व, लगातार तीन दिनों तक 
तो काफी लाभ होगा । अगर इससे नहीं ठीक हो तो तीन दिनों का अन्तर देकर 
फिर इस दवा को तीन दिनों तक के लिये पूषंतू आरम्भ कर दें, इससे शर्तिया 


लाभ होगा | 
: दसा के RA सावूत गोल नारियल लें। इसके ऊपर में छेद कर दे 
3 तथा उसी छेद में आँक (मदार) के दुध से भर दें तथा इस Gar को उसी 


a नारियल की टोंटी से वन्द करके उसे एक छोटी सी हाड़ी में we और तीन 
i बार उसे कपड मिट्टी कर दें ६० किलो कंडे में रख कर उसमें आग लगा दे 
और निकाल कर पीस कर एक साफ शीशी में बन्द करके रख छे । इस दवा को 
एक सतती मुनक्का के साथ दूध से ४० दिनों तक प्रातः खाली पेट लेनी चाहिये । 
भोजन में मुंग की दार तथा गेहूँ की सुखी रोटी भी vo दिनों तक खानी चाहिये । 
इस उपचार से दमा रोग जड़ से चला जायगा | 

कब्ज तथा वायु के लिये--सोंठ-१०० ग्राम, सनाय ४०० ग्राम, साफ 
१०० ग्राम, संघा नमक-१०० ग्राम, बड़ी हरं - १०० ग्राम | सबको लेकर खरल 
कर तथा कपइ्छान कर । प्रतिदिन रात को सोते समय बीस ग्राम ताजे जल से 
छे तो ४० दिनों के अभ्यन्तर ही यह रोग जड़ से चला जायेगा । वक 
पीलिया के रोग भै- अनार का ऊपर का छिलका लेकर सुखा लें और 
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उसे खरल कर कपइछान कर ले । उसे एक रत्ती भोजन पुर्घ ताजे जल से लें तथा 
Oe et नाक में da | यह दवा तीन बार खाने और तीन बार सूँधने से ही 
STR लाभ करती है । 

Er $ इनसे हमेशा परहेज करे-(१) चीनी हमारे दैनन्दिन के सामाजिक 
$ का प्रमुख स्थान है । प्राचीन काल में किसी भी खाद्य सामग्री को 
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मीठा बनाने के लिये मघु या गुड़ का उपयोग किया जाता था जबकि आजकल 
समस्त विश्व में चीनी का ही उपयोग किया जाता है । 


मधुमेह ( डायबेटीज ) से पीड़ित लोगों को चीनी खाना सख्त मना है क्योंकि 
उनकी जठराग्नि इससे वुरी तरह विकृत हो जाता है कि चीनी के पंकाशय में 
पहुँच कर उससे वने स्लूकोज को पचा सकने की क्षमता उसमें रह नहीं जाती । 
चीनी अधिक खाने वाले को दन्तक्षय ( क्योंकि यह कैलसियम का sera है ), 
मोटापा, हृदय रोग, आँत में अल्सर तथा मधुमेह की बीमारियाँ होती है.। इन्हीं 
कारणों से उस कृत्रिम वस्तु की खोज की गयी जिसमें चीनी की तरह मिठास तो 
रहे परन्तु वह केलोरी से मुक्त हो । १८३९ ई० में चीनी के बदले में सर्वप्रथम 
सेक्रीन gg निकाली गयी । परन्तु वाद में उनके जहरीला होने के कारण उनका 
उपयोग पूणरूप से निषिद्ध कर दिया गया । हाल ही में पता चला है कि सँक्रीन 
से कंसर भी होने लगा है । अतः चीनी या सैक्रीन यह दोनों मीठा विष है 1 इससे 
हमेशा परहेज रखना चाहिये । 


(२) चाय - संसार के उन छः जहरीले पौधे में से, एक चाय का भी पौंधा 
है जो मनुष्य अपने नशा के लिये चुन रखा है। चाय में पाये जाने वाले अनेक 
तेज विषों का पता घंज्ञानिकों ने लगाया है, जिनमें टॅनिन, पेपीन, साइनोजेन, 
स्ट्रिकनाइनप तथा साइनाइड मुख्य है। इन विधों के प्रभाव से चाय आँत को 
जलाती .हुई मल को सुखा देती है, भूख को मार देती है और! alae कञ्ज पैदा 

करती है जिससे मनुष्य धीरे-धीरे खुश्की, अनिद्रा, पाचन की गड़बड़ी, पुराना आँव 
दंत-रोग, नाड़ी-दौ्वल्य, चक्कर आना, लकवा, रक्त चिकार, वीर्ये दोप, मृगी तथा 
गुल्म वायु आदि भयानक रोगों के चंगुल में Ge जाता है ओर मृभू प्रयन्त फंसा 
ही रहता है । कुछ छोगों: का यह भ्रम है कि चाय पी लेने के वाद शरीर के 
भीतर स्फूर्ति और ताजगी पदा कर देती है। थकावट को दुर कर देती है । 
परन्तु चाय में ऐसी ताकत नहीं की आपकी थकावट को दूर कर दें बल्कि उसमें 
एक्‌ ऐसी नशा है कि वह क्षण भर अपने नशा में आपको इवो देती है जिससे 
आप अपनी थकावट को भूल जाते हैं एक वंज्ञानिक के परीक्षण अनुसार चाय 
के एक कप में २५ मिलिग्राम faa होता है । अतः चाय को कोई नहों पीता चाय 
तो उसी को पी जाती है। 


ताम्बाकू सुँषनी के व्यवहार से AMAT की शक्ति नष्ट हो जाती है और 
स्वर भी खराब हो जाता है। तम्वाक्‌ खाने और धूम्रपान करने से स्वाद विकृत. 
हो जाता है और संघनी सूघने वालों के नाक में प्रायः अवुद हो जाया करता २. 
है । तम्बाकू में निकोटीन होने के कारण यह मानव शरीर को कई रोगों से ग्रा 
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` कर देता है । पाचन की सारी प्रक्रिया गहरी सांस पर निर्भर है जो उदर खात. 
में के अंगों की क्रिया को उद्दीप करती है। तन्वाकू जिस रूप में खाया जाय 
मगर यह एक भयंकर अपराधी है । तम्बाकू खाने वाले को हृदय-रोग शीध् हो 
जाता है। शुद्ध वायु सारे रक्त शोधको से अच्छी ही नहीं होती बल्कि अन्य 
प्रकार की गन्दगी के प्रभाव से बचाने चाली भी होती है और कमजोर फेफड़ों 
के लिये तो सर्वोत्तम बलघद्ध क होती है! 

( “स्वास्थ्य भौर जीवन' से साभार ) 


इन तिथियों में परहेज करे'--षष्ठी तिथि में तेल नहीं छगना चाहिये । 
अष्टमी fafa में माँस नहीं खाना चाहिए | चतुर्दशी तिथि में वाल नहीं बनवाना 
चाहिए और अमावस्या तिथि में स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिये। उपयुक्त निषिधों 
को न मानने से आयु क्षय ( उम्र कम ) होती है । 

किसी भी प्रकार का धूम्रपान विद्वान चिकित्सा वैज्ञानिक sto रेमण्ड 
प-हापकिन्स के आँकड़े के अनुसार एक सिगरेट से मनुप्य को आयु साढ़े चौदह मिनट 
घट जाती है। यहाँ तक की यदि एक सिगरेट का पूरा qat मनुष्य घोट जाय, 
बाहर न निकालें, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। सिगरेट पीने .वाले को कई 
हजार रुपये का अपव्यय तो होता ही है साथ ही फेफड़ों और दिल को हानि 
पहुँचाने के अतिरिक्त पेट के जख्म हुदय-रोग और गले का कैन्सर भी पदा कर 
सकता दै । “एक सिगार में इतना काफो निकोटीन (जहर) होता है कि यदि उसे 
इ'जेकशञन द्वारा खुन में पहुंचा दिया जाय तो घह दो लोगों को मार देगा ।” अतः 
धूम्रपान न करने बालों की अपेक्षा धूम्रपान करने चालों की आयु ४० से Yo 
प्रतिशत तक घट जाती है । अतः इन्हीं सभी कारणों से मनुष्य कल्याण के लिए 
सिगरेट के प्रत्येक डब्बे पर घेघानिक चेताघनी लिखी wat है “CIGARETTE 
SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH. 


"सोफिया, ( आरती ) बुलगारिया में दफ्तरों, होटलों तथा अन्य सावेजनिक 


स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । स्कूलों तथा बालकों की अन्य 
संस्थाओं के निकट शराब पीने--पिलाने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। 


| कॉफी विष है 

आपके पास जो प्याला रखा हुआ है उसमें रंगहीन एवं स्वादहीन द्रव पदाथ 
a) उसको एक बूंद यदि आप अपने घर की बिल्ली के शरीर में सुई द्वारा डाल 
दें तो ag बेचारी बिल्ली पाँच मिनट के भीतर मर जायगी । कफीन एक विशेष 
विषाक्त तत्व है जो कॉफी और चाय में होता है। यह घातक घिष है। यदि 
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' झाप इस चिष को अपनी माँसपेशियों में डाल दें तो यह अधश्य शक्तिहीन कय 
देगा | 

इसका क्षुद्रांश यदि मस्तिष्क में प्रवेश किया जाय तो आप ata Coa के 
` शिकार होंगे जिसके परिणामस्वरूप आप मर जा सकते F । . 

यह सच है कि जब आप कॉफी पीते हैं तव इसमें जो कैफिन है उसका 
ऊपर वर्णित प्रभाष नहीं प्रगट होता ag इसलिए क्योंकि यह सीघे आपके 
गुदे में चला जाता है और गुदे इसके हानिकारक प्रभाव को बहुत कुछ निष्क्रिय 
कर देते हैं । इतना होते हुए भी शोघकाय से यह प्रमाणित किया गया है कि 
दो कटोरा कॉफी पीने के बाद हमारे पेट में मन को चोकाने वाली क्रिया 
प्रारम्भ होने लगती है । 

दस मिनट में आमाशय का तापमान दस से पन्द्रह डिग्री फरेनहीट चढ़ 
जाता है और हाइडरोकलोरिक एसिड की ४०० प्रतिशत वृद्धि होती है 1 

आपकी लालग्रन्यि अपने स्राव को दो गुना बढ़ा देती है, आपके हृदय की 
घड़कन की गति पंद्रह प्रतिशत बढ़ जाती है और आपके फेफड़े को पहले से ग्यारह 
प्रतिशत अधिक परिश्रम करना पड़ता है । 

आपके मस्तिष्क की रक्तवाहिनियाँ सकरी हो जाती है और हृदय तथा 
उसके आसपास की नालियाँ फेल जाती है 1 आपके चयापचय की गति चौबीस 
प्रतिशत बढ़ जाती है और आपके गुर्दों को तीस प्रतिशत अधिक परिश्रम करना 
पड़ता है । 

न्‍्यूयाक अस्पताल का एक वैज्ञानिक चिकित्सक फिलिप हाँक के साथ काम 
कर रहे थे उन्होंने जाँच करने के उद्देश्य से २५० व्यक्तियों को जिन्हें काफी 
पीने की भादत नहीं थी, छह महीने तक एक दिन में दो से छह कटोरे पीने के 
के लिए दिया था । उनमें से कुछ पेट में जलन के साथ पीड़ा होने की शिकायत 
करने लगे । उन्हें जैसे ही काफी देना रोक दिया गया पीड़ा चली गई । काफी 
के एक कप में १२५ मिलीग्राम विष होता है। जो कॉफी को पीने की थादती 
है उन्हें एक दिन कॉफी ही पी जाती है। ( “स्वास्थ्य ओर जीवन से साभाय ) 

. शराब-मादक वस्तुओं के सेवन से मनुष्य का स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरता 

है । मानव अपनी दुर्बलताओं के कारण इनका सेवन करने लगता है । धीरे-धीरे 
ये अपना प्रभाव जमा लेती है और इनके अभ्यास हो जाते हैं । हानि और रुण 
हो जाने पर भी इनका परित्याग कठिन हो जाता है। 
` म्रादक घस्तुए मस्तिष्क और हृदय पर पिशेष प्रभाव डालती है । किसी भी 
राष्ट्र की समुन्नति वहाँ का मस्तिष्क और हृदय ही है । जहाँ मादक वस्तुओं का . 
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सेवन बढ़ जाता है, षह देश उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाता । यही कारण 
है कि हमारे देश के नेताओं का ध्यान इस ओर गया है । उन्होंने इनकी हात्तियों 
को समझा है और इसका समूल उन्मूलन करने के लिए वे इतसंकल्प हो चुके हैं । 

शराब का घिश्लेष तत्व अलकोहर है । इनकी मात्रा जितनी अधिक होगी, 
'श॒दाब उतनी ही तीक्ष्ण होगी 1 दो मंस अलकोहल से एक बड़े कृत्ते की मृत्यु 
हो सकती है । | 

स्पिरिट मद्य का सत्व है 1 स्पिरिट दो प्रकार की होती है 1 मैथिलेठेड और 
रैक्टीफाइड । मैथिलेटेड स्पिरिट जलाने के काम आती है | 


रैब्टीफाइड स्पिरिट विशेषतः औषधि के काम आती है । बहुधा पदाथे इसमें 
जल्दी घुल जाते हैं । कई सत्वादि इसके द्वारा बनाये जाते हैं। स्पिरिट पीने के 
काम नहीं आती बयोंकि अलकोहल होने के कारण हानिकारक बहुत है 1 
अलकोहल ही विष है। यह विभिन्न सुराओं में घिभिन्न मात्राओं में विद्यमान 
'रहता है । इसकी मात्रा जिस शराव में जितनी अधिक रहेगी, शराव उतनी ही 
हानिकारक होगी और उसका उतना ही तीक्ष्ण नशा भी होगा! इसकी कम ओर 
अधिक मात्रा के कारण शराव के विभिन्न कारखानों में विभिन्न प्रकार की 
शरावे तैयार की जाती है । इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है। 


१. रैक्टीफाइड स्पिरिट में ay फी सदी ATH ST 
२. वाराण्डी ४प से ४० ,, $: 
३. ह्विस्की शराब ४४से ५० ,, Hl 
४. रम i ४० से १० , i 
५, देशी शराब किस्म अव्वल GU 
T nn n दोयल Yon, त 
शराब पीने से हानियाँ- १ शराब पीने से सबसे पहले मुंह में निम्न- 
लिखित रोग पेदा होते हैं--- : 


(क) जिह्वा की स्वाद शक्ति का नाश 
(ख) मुख के रस का शुष्क होना 

(ग) पित्त-प्रकृति घालों को छाला पड़ना 
(घ) प्रतिदिन तेज पीने की इच्छा होना 


` २. {फिर आमाशय में इसका प्रभाव पड़ता है । अधिक शराब पीने से भूख 
कम हो जाती है। आमाशय ग्रन्यियों की बसा कम हो जाती है। उसको. 
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नालियाँ शुष्क हो जाती हैं और, उनसे लार बहने लगती है। मद्य सदा आमाशय 
के लिये हानिकारक है 1 

अगर विचार किया जाय तो आमाशय पर ही शरीर की रक्षा और पोषण 
का भार है। उसके fads होते ही शरीर का जर्जर और क्षीण होना 
स्वाभाविक है क्योंकि प्रत्येक अंग के लिए समुचित पालन-पोषण की व्यवस्था 
करना तथा सबल और सक्रिय रखना उसी का काये है । 


३. आमाशय के पश्चात्‌ शाराव अपना प्रभाव कलेजे के पित्त पर डालती है। 
इसके व्यवहार से कलेजा छोटा हो जाता है, शरीर पीला हो जाता है भौर 
कमला रोग हो जाता है । इसमें फंसकर मनुष्य कलेजे के अनेक रोग--ब्रण अंग- 
शोथ जलन्धर, आदि व्याधियों में ग्रस्त होकर अत्यन्त दुख पाता है। भजीणंं 
रलानि, वमन, कलेजे में जलन, त्वचा की रुक्षता, पीतता, अतिसार और 
रक्तातिसारादि के लक्षण आरम्भ हो जाते हैं, प्लीहा बढ़ जाती है भोर सांस 
कभी-कभी फूलने लगती R | 


४, हृदय पर भी शराब का प्रभाव पड़ता है। शरावी के हृदय की गति 
तेज हो जाती दै । यह तेजी अनिष्टकारी है । हृदय को अकस्मात्‌ अधिक कायं. 
करना पड़ता है, जिससे उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। हृदय में धड़कन होने 
लगती है, छाती भारी-भारी-सी लगती है, इवास-प्रइवास में कष्ट होता है और 
जी कभी-कभी घेसने लगता है । हृदय की निर्वलता के कारण शरीर में रक्त का 
संचार ठीक से नहीं हो पाता जिसका परिणाम यह होता है कि शरीर उत्तरोत्तर 
निर्बल होता जाता है | 

५. फेफड़े को शराब से अत्यधिक हानि पहुँचती है । फेफड़ा मुलायम होता 
है और अत्यन्त तीक्ष्ण शराब ऐसी मुलायम वस्तु को जला डालती है। इसका 
असर यह होता है कि मानव क्षयरोग से पीड़ित होकर अकाल में काल कवलित 
हो जाता है | 

६. शराब से मस्तिष्क भी विक्त हो जाता है। उसकी उर्वर-शाक्ति नष्ट 
हो जाती है। विश्रम और शंकाएं उसमें घर कर लेती है। स्मरणशक्ति क्षीण 
हो जाती है बह कभी भी किसी परिणाम के निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता 1 
विचारों में क्षण-क्षण में परिवर्तन होता रहता है। इसी तरह शराब से अन्त्रियाँ, 
enq, माँसपेशियाँ और गुर्दे को अपूरणीय क्षति पहुँचाती है । 


७. शराब से सबसे अधिक हानि चरित्र की होती है। शराबी व्यक्ति 
दुराचारी हो जाता है। उसे पापों का भय नहो रहता । वह विवेकशुन्य हो 








( १४२ ) 


जाता है । असत्य भाषण करना, दम्भ, कपट, मैथुन करना): किसी की स्त्री पर 
कुृष्टि डालना, नसे की हालत में चिवेकशुन्य होकर सबको geie से देखना, 
किसी भी अबला पर घलात्कार करने को उद्यत हो जाना, उसका स्वभाव वन 
जाता है । इसका कारण यह है कि उसका विक्त मस्तिष्क उसे पापों की ओर 
खींच ले जाता है। “संसार भर की सेनाए इतने मानवों और इतनी सम्पत्ति 
को नष्ट नहीं करतीं, जितनी कि अकेली शराब करती है y? 


नींद छाने के ढिए-(१) सुसनी का साग ( यह जळ मे पैदा होता है ) 
प्रतिदिन दात के भोजन में १५० ग्राम खाने से काफी नोंद आती है | 


(२) नींद छाने के लिए रात को सोते समय एक गिलास ताजा पानी आधा 
नीवू का रस और दो चम्मच शुद्ध शहद डाल कर धीरे-धीरे NT तो शराबी के 
जैसे गहरी नींद आएगी भौर सुबह शौच भी साफ होगा । पेर के दोनों तालुओों 
में सरसों के तेल ( Musturd oil ) को हल्का-सा गरम करके १० मिनट तक 
मालिश करें तो, इससे भी काफी गहरी नींद आती है | 


खाँसी के लिए--दो फूछ वाले लवंग को चन्दन के समान घिस कर दीप 
` को उलट कर आग में गरम करे, जब दिया गरम होकर लाल हो जाय तो उसे 
आग में से निकाल कर, उसमें घिसा हुआ wat रख दे और थोड़ा चन्दन मिला 
कर ( जब दीप थोड़ा गरम रहे तब ) सुबह के समय चाट जायें । परहेज में -धी, 
दही, केला, बफे, अमरूद, THI, चाय और कॉफी रोग Gert के १ माह वाद 
तक नहीं ले । 
RA हुए दाँत मै मौलेसदी की छाल को सूखा कर तथा उसे पाउडर 
बनाकर प्रतिदिन खाने के बाद दाँत-मंजन करने से दांत जड़ से वेठ जायेगा । 


p अधिक wer होने पर - कपुर का एक पूर्ण ढेला खाकर ताजा पानी पी 
ल, तो एक ही बार में, दस्त बन्द हो जायेगा | 


- गर्भ निरोध--नीम के शुद्ध तेल में SL का फाहा तर करके सहवास से 
पुर्व, जरायुपिड में रख देने से, शुक्र कीटाणु एक घंटा के अन्दर ही मर जाते हैं, 
और गभ स्थित होने नहीं पाता । 


शरीर में ताप तथा ठंड लाने के लिये- बायीं काँख में कपड़े का 
गोलाकार बना कर कुछ देर तक रखें तो दायाँ नाक का छिद्र ( सूर्य नाड़ी ) 
खुल जायगा, इस क्रिया से शरीर में किसी भी प्रकार की Set नहीं लगेगी, 
इससे शरीर में काफी गर्मी बनी रहती है । 
८. (Aris एष्ठ १५६ पर ) 


( १५३ ) 
मोटापा कम करने फे लिये 
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स्वस्थ स्त्रियों का वजन ( पोंडों में ) 
[ सामान्य पोशाक के साथ २२ घर्ष से ऊपर की आयु में यह मान्य है ] 
लम्बाई | 
( जूतों सहित) | न्यूनतम वजन | औसतन वजन | अधिकतम वजन 
फीट ईश्च 
Y ११ २०४से १११ श११०से ११८ ११७से १२७ 
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X ३ ११३ से १२१ १२० से १२८ १२७ से १३८ 
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मोटापा घटाने के पहले स्वास्थ्य की परीक्षा करके हृदय की गति, गर्दा 
(Kidneys) रक्त कोषो ( Blood vessels ) और चुल्लिकाग्रन्थि छाती 
की एक. गॉठ-( Zhyroib ) के बिषय में जानकारी कर लेनी चाहिये, इसका 
कोई निचित परिणाम नहीं है और यह अधिकतर मनष्य के शरीर की बनावट 
परा ही निर्भर करता है, फिर भी अवस्था एवं लम्बाई के अनुसार स्वस्थ्य मनुष्य 
का क्या वजन होता चाहिये, इसका नक्शा (पृष्ठ १५३) में दिया गया है 1 स्त्रियों 
का वजन इसके अनुसार मनुष्यों की अपेक्षा कम रहता है। : 


` प्रत्येक मनुष्यः को चाहिये कि षह प्रतिः सप्ताह अपना घजन करावे और 
उन घजन को ऊपर दी गई तालिका के अनुसार मिलान करें, यदि वजन 


( १५५ ) 


अधिक हो तो उसको दुर करने का प्रयत्न करें मोटापा की तौल ( कितने पोंड) 
जान कर प्रायः १० पॉड प्रतिमास के हिसाव से मोटापा की अवधि का निश्चय 
करना चाहिये | जब मोटापन सामान्य से अधिक होना प्रारम्भ हो जाय, तब से 
उसे दुर करने की चेष्टा करनी चाहिये! यह वात खास तौर से याद रखनी 
चाहिये कि मोटापा हमेशा घीरे-घीरे घटाना चाहिये । जल्दी घटाने से बीमारी 
होने का डय रहता है फिर उतनी ही जल्दी मोका पाने पर फिर पहेले जैसा या 
उससे भी अधिक मोटापा चढ़ जाता है I 


मोटापा कम करने फे लिये--एक गिलास gent सा गरम पानी में आघा 
नॉतू का रस और दो चम्मच (चाय के चम्मच से) शुद्ध शहद मिलाकर धीरे-धीरे 
पीकर तब aia am. इसे दिन में दो वार लें । अगर शहद नहीं ले सक तो 
केवल गरम पानी और नींबू ही छे । अगर नींबू नहीं लें सकें तो गरम पानी और 
शहद ही लें । इससे भी धीरे-धीरे अवश्य लाभ होगा | परहेज में--मांस, अण्डा 
मछली, घी, केला, आलू तथा चीनी वजन कम होने तक नहीं छे । 


स्वास्थ्य के अनुसार सेहत के लिये लाभदायक ओर 
ताकतवर खाने के नियम 


दो पक्के केले प्रतिदिन खाना, आघा पाव लाल गाजर, आधा पाव मूली 
और दो पत्ते, $ पाव कच्ची प्याज ( कांदा ), $ पाव मूंगफली, एक गिलास 
लस्सी, एक गिलास गन्ने का रस, एक गिकास ताजा नारियल का पानी, 
५ खजूर के दाने, प्रतिदिन ५ गिलास पानी, प्रतिदिन एक पाव दही, प्रतिदिन १ 
थाव ga, प्रतिदिन दो मील पैदल चलना, प्रतिदिन आधा घंटा कसरत, 
प्रतिदिन ३ घंटा लम्बे साँस लेना, आधा घंटा शरीर की मालिश, प्रतिदिन 
स्नान करके शरीर को मोटे तौलिए से रगड़ना, सीघे होकर वेठिए, सीधे 
खड़े होइए, चुस्त होकर चलिए, सीधे होकर सोइए, सप्ताह में आघा दिन 
ब्रत रखना चाहिये. | 


स्वस्थ रहने के लिए निम्न प्रयोग कीजिए 
प्रयोग कीजिए प्रयोग नहीं कीजिए 
(१) मोटा भाटा और गेहूँ का भात बारीक भाटा या मैदा 
(२) उबली हुई तरकारियाँ हली हुई तरकारियाँ 
(३) नारियल या मूंगफली का तेल वनस्पति जमा हुआ तेल 
_(४) गुड़, खण्डसारी या Tee मिल में बनी हुई सफेद शक्कर 


(५) काली या हरी मिर्च लाल fad 


( १५६ ) 





। (इ) ataa की ताजी चटनी बासी अचार या खट्टाईं 
(७) दही, पनीर भौर ate मांस और मछली 
` (८) गरम पानी, शहद, तुलसी या पोदीने 
की चाय बाजार की चाय 
(९) फलों का ताजा रस शराब 
(१०) इलायची, सौंफ बीड़ी और सिगरेट 
(११) मोसम के ताजे फल बाजार की मिठाइयाँ 
(१२) aiga, नमक ओर तेल टूथ पेस्ट और ब्रश 
(१३) मुलतानी मिट्टी, नींबू मौर रीठ टायलेट, साबुन 
(१४) लस्सी ओर छाछ एरीटेड वाटर 
(१५) तरकारियों और फलों का रस जहरीली दवाइयाँ 
: (१६) कलइ या स्टील के बर्तन अल्मुनियम के बर्तन 
ed E ५५१७) हेण्डलूम के वस्त्र एयर टाइट बस्त्र 
=. (९५) संतोष एवं प्रार्थना क्रोध भौर चिन्तायें 
i जहर ओर ASA 


चन्दन के पेड़ पर साँप लिपटे. रहते हैं जहाँ विष और अमृत दोनों साथ 
ही साथ होते हैं । परमात्मा ने विष के लिये अमृत भी घहीं पेदा किया है । 
(१) अगर करेलों के खाने से गरमी पेदा हो, तो उनके बीज खाने से वह 


नाश हो जाती है। 
(२) भगर बिना छिलके आलू खाने से बादी और दर्द होता है, छो उनके 
छिलके खाने से बह नाश हो जाता है 1 
(३) कमल गट्ठा बिना हरे बीज खाये हुए घायी हो तो उसके भीतर वाले 
हरे बीजों के खाने से वह दुर हो जाती है | 
` (४) खख्वूजा खाने से अगर बदन में गर्मी होती हो, तो उनके बीजों को 
. पानी में घोटकर पीने से घह दुर हो जाती है । 
3 i oe खाने या उसके रस खाने से दाँत खट्रे हो जायें तो उसके 
G: बीजों को दाँतों पर घिसने से खटाई दुर हो जाती है। 
2 — (१) ee खाने से अगर दाँत खट्ट हो तो बीजों के साथ चबाकर खाने 
से वह खटाई दुर हो जाती है। 


(७) इमली खाने से अगर वीयं नष्ट होती हो, तो उनके बीजों को 
खाने से षह बन्द हो जाती है 1 | oe 


( ९५७ ) 
(८) केले के खाने से हजमा खराब हो जाय तो उसके खाल के अन्दर वाले 
“गुदा ( माल ) को खाने से वह ठीक हो जाता है। 


(३) aaa को खाने से गर्मी होती हो तो उसकी हरी टोपी उसके साथ 
'पकाकर खाना चाहिए । 


(१०) भिण्डी खाने से अगर पेट में गड़बड़ हो तो उसकी टोपियाँ भी पका- 
कर खाना चाहिए । 


(११) घोरई खाने से अगर घाई हो जाय, तो उसकी खाल के साथ पका कर 
खाने से अवगुण दुर हो जायगा । | 
(१२) अगर शालगम खाने से वादी होती तो पत्तों के साथ पकाना चाहिए 1 


(१३) गोभी के खाने से अगर घायी लगे तो फूलगोभी पत्तों के साथ पकानी 
चाहिए | 


(१४) शकरकन्द ( लाहौरी ताजा ) खाने से पेट में ददे हो तो खाने के साथ . 
f 


खाना चाहिए । 


(१५) चने की दाल खाने से अगर पेट में दर्द हो तो चने के पत्तों के साथ - 


खाना चाहिए 1 | 

(१६) मूली खाते हुए ठण्डी लगे तो पत्तों के खाने से ठण्ड दूर हो जाएगा | 

(१७) आम को खाने से दस्त हो जाय तो उसकी गुठली के अन्दर चाले 
भाग को खाने से रूक जायेगे । 

(१८) यैदे की मिठाई खाते हए हाज्मा खराब हो जाय तो बगैर छना हुआ 
आाटा प्रयोग कीजिये । 

(ge) ज्यादा दूध पीने से दस्त हो जाये तो दही का प्रयोग की जिये । 


स्वस्थ नाड़ी में प्रति मिनट स्पन्दन की संख्या :_ 
Seren में एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी का स्पन्दन प्रति मिनट ७० से 
७५ बार तक होता है; किन्तु यह सिद्धान्त एकदम निश्चित नहीं है, इसका 
कारण यह है कि बहुत से लोगों का स्पन्दन ५० बार प्रति मिनट होने पर भी 
उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता है और किसी किसी का तो स्पन्दन इससे 
भी कम हो जाता है। साथ ही साथ ऐसा भी देखा जाता है कि किसी-किसी 
को प्रति मिनट में ९० बार भी स्पन्दन होता है। शारीरिक गठन, खान-पान, 


रहन-सहन, स्त्री-पुरुष आदि के अनुसार भी नाड़ी-स्पन्दन में कमी बेशी हो 


जाती है 1 


ec 
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गर्भस्थ शिशु की नाड़ी at चाल प्रति मिनट १५० बार 
नवजात शिशु 11 11 12 17 72 5? १४० से १३० वार 
प्रथम व में ,, र , ५ n ० ९१३० से ११५ बार 
द्वितीय वर्ष में 37 32 33 32 33 32 ११५ से १०० बार 
तृतीय घर्ष में n n n ११२ 7१ 2 ९०० से ९० वार 
लगभग सप्तम व में ,, , ५ on २२ ७५० से ८५ बार 
लगभग चतुदंश वर्षमे ,, , ... „ 9 पसे ७० बार 
प्रौद्दावस्था में pT » “७५ से ८० बार 
बुद्धावस्था में A ६५ से so बार 

पुरुष की अपेक्षा स्त्री के नाड़ी की चाल प्रति मिनट १० से १५ बार 
अधिक होती है। as रहने की अपेक्षा खड़े रहने पर नाड़ी की चाल प्रति 
मिनट १० से १२ वार अधिक होती है । व्यायाम करने अथवा नाचने पर नाडी 
की चाल ७५ से १२५ तक और कभी-कभी इससे भी अधिक हो जाती है । 


आयु के अनुसार प्रति मिनट श्वांस की गति 


२ मास से २ घर्ष तक ive Sa ०० ३५ बार 

२ वर्ष से ६ ad तक tr A so ३४ वार 

६ घर्ष से १२ वर्ष तक सक Re: ००२ २० वार 

१२ वर्ष से १५ वर्ष तक ee Tee D २९ यार 

पूर्ण वयस्क स्त्री पुरुष sas ee soe १६-१८ बाय 
— नाड़ी ओर तापक्रम का सम्बन्ध :-- 


आप थर्मामीटर के अभाव में केवल नाड़ी के गति से ही मानव शरीर का 
तापक्रम (Temperature) मालुम कर सकते हैं 85°F के ऊपर १९० बराबर 
१० बार नाड़ी की चाल के | जैसे :-- 
€८ ए का तापक्रम ६० बार प्रति मिनट नाड़ी की चाल के 
&&°F i १, = ७० 


77 n” n ” z3 n n 

sT ” pos So |) 3 11 ” 12 13 79 
S 33 n = ९८० ,, T ” 12 1. 21 n 
१०२ ४ ,, 3 = १०० ,, T n 77 12 n on 

a0 
DR 200 = ११० „, T ” ३1 22 33 n 
१०४ ,, SEN eal ep 

उ ” म 32 33 n 
go E = 280 
१ 3 n” 23 १ n n 11 3 33 n. ti 
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( १५६ ) 


(Gate पृष्ठ १५२ का) . 
अगर TUG का तापमान कम करना हो यानि शरीर में ठंड लानी हो तो, 
दायीं काँख में कपड़े का गोलाकार वना कर रखे रहें इससे नाक का बायाँ छिद्र 
( चन्द्र नाड़ी ) खुल जायेगा आर कुछ ही देर वाद शरीर में ठंड अनुभव होने . 
लगेगी | इस तरीके से बुखार का भी तापक्रम कम किया जा सकता है । 
छन डेको ee ee ee 


ee eer 


--5 स्वस्थ शरीर का तापक्रम ¦ — 
औसतन स्वस्थ युवा पुरुष का तापक्रम ९५-६ F होता है। प्रायः स्वस्थ 

बच्चों का औसतन तापक्रम ९९० होता है। Fat पुरुषों का औसतन तापक्रम 
९७०३ होता है। प्रायः प्रतिदिन संध्या समय १ बजे से ७ बजे के भन्दर,. 
१°F से १.४५९४ तक का तापक्रम में वृद्धि होती रहती है । कमजोर व्यक्ति का : 
तापक्रम प्रायः ६६°F से ६७४ तक रहता gl 

स्वाभाविक ( नॉर्मछ ) रक्तचाप का माप A मलुष्य में थोड़ी 
भिन्‍्नता लिये होता है । मगर आमतौर पर एक वयस्क व्यक्ति में सिस्टोलिक 
दबाव लगभग १५० fro मि० एवं डायस्टोलिक दबाच ६० fao मि० स्वाभा- 
fag माना गया है। 
COD रक्तचाप का अनुमानित ATT 


सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रकार 
१८० मि० fio तक ११० मि० मि० तक कुछ ऊंचा 

२१० ,, 7 FF १२० 3, „ॐ IF सामान्यतः ऊ चा 
२३० |, on तक १३० | 77 तक सामान्यतः गन्भीर 
२३० ,, ; से ऊंचा १३० „ मसेळचा खतरनाक R | 


मगर उत्तेजना, परिश्रम, चिन्ता, भय, क्रोध आदि परिस्थितियों में इस 
ऊँचाई में कमी-बेशी होती रहतो हैः इसलिए केघल एक बार के माप से ही 
सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता । 

` पेचिस, मधुमेह तथा हृदय-रोग TA की अदनार फली (जब उसमें 

बीज और गोंद न आया हो) आठ आते भर प्रातः Gin कर चार घोंट ताजा 
पानी पी लें तो काफी छाफ होगा । इसे लगातार सात दिनों तक ले । 

नाक की हड्डी या माँस का बढ़ना तथा कान के रोगों मै पुत्रनेति 
(चित्र-२ ) सर्वोत्तम है । यह तीस नम्वर के देशी सुत की (१५ तांगों को लेकर 
तीन बालिएत नेति बनाए । उसे बीच से मोइकर आधी बट ले मोय आधी बिना 
बटी छोड़ दें । बटे हुए भाग को मोम लगाकर चिकना बचा लें । सुबह दातुन _ 
करने के बाद wat पर बैठ कर गर्दैन ऊँची रखकर जो नाक का स्वर चल | 





( go ) 


“रहा हो, उसी नासिका में नेति को भिगोकर मोमः वाले भाग को नाक के छेद 
में घीरे-घीरे डालें जब उसका अगला भाग गले में आ जाये तो उसे दाये हाथ 
की तजेनी और मध्यमा से पकड़ कर मुख से धीरे-धीरे वाहर निकालें और 
मुख के रास्ते से ही उसे वाहर खींचे । इसी प्रकार दूसरी नासिका से डाल कर 
मुख से बाहर खींचे । उसके बाद नेति को निकाल कर अच्छी तरह धोकर रखें, . 
ताकि उसमें इलेष्मा (कफ) न जमा रह जाय । तृत्र-नेति के अभाव में ५ नम्बर की 
रबड की पतली नली, जिसे eden कहते हैं अंग्रेजी दवा की दुकान से खरीद 
कर्‌ अभ्यास करें । रात को सोते समय धी की कुछ बूँदे प्रतिदिन नाक में दोनों 
ओर डालें तथा उसे इघास खींचकर अन्दर ले जाय । इससे काफी लाभ होता है । 
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चित्र - २ चित्र-- 
मस्तिष्क सम्बन्धी सभी रोग, बुद्धि तेज होने, अनिद्रा, आँख, नाक, - 
गळा, नेत्रज्योति बढ़ाने तथा सर्दी जुकाम नजला के लिए यै सभी रोगों 
में जल-नेति भी (चित्र न०-३) सर्वोत्तम है। एक टोंटीदाय wile में, जो आध किलो 
_ सेएक किलो जल का हो हल्का गमे (निवाया) जल भर लें और उसमें एक चम्मच 
शुद्ध सेंघानमक डालकर अच्छी तरह मिला लें | जो स्वर चल रहा हो, उसे ऊपर 
करके खोटे की टोंटी को उसमें लगा दें तथा मुँह से साँस छें, नाक से नहीं । जल 
छुद ही दूसरी ताक से गिरने लगेगा । यही क्रिया पुनः दुसरी नाक से भी कर। _ 
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[ आपकी रचना “प्रकृति और हम” के गतांक में भी प्रकाशित हो 
चुकी दै ; जो काफी छाभग्रद्‌ रही । उसी सफल्ता से प्रभावित होकर 
पाठकों की सेवा में पुनः एक और रचना देनिक कायक्रम के अन्तर्गत 
स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए प्रस्तुत दै । 1 

— सम्पादक 


तरीका 


१. पैर को १२ से १८ इंच तक फैलाकर खड़े हो जायें। शरीर के 
कमर से ऊपर के हिस्से को आगे की भोर Gara । ( चित्र--४ एवं ५ देखें | ) 
२. पूरी तरह से एवास बाहर निकाल दें और पेट को भीतर की ओर 


= Ga लें 1 i 


. ३. अब दोनों हाथ दोनों जंघाओं पर रखकर इस प्रकार दबाघ दें कि _ 
fran’ प्रदेश की सभी मांस-पेशियाँ चलने लगें । 


४. इसके साथ ही मांस-पेशियों से सम्बद्ध उदरुप्रदेश की मांस-पेशियां भी 
चलनी चाहिए! १ - 


५. अब इन सभी मांत-पेशियों को बाहर favs | अभ्यास के बाद एक 
eos की भाँति ये बाहर की ओर निकल जायेंगी। इसे पेट के मध्यम भाग में 
स्थित me 1 इवास रोके । 


११ 
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। 
६. यह क्रिया दो-तीन बार करने के बाद fana करें। इसे 'मध्यमा | 
नोलि' कहते हैँ । 


~ 
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चित्र--४ चित्र—५ 
७. अगर मध्यमा नौलि करने में कठिन लगती हो, तो प्रथम 'उड्डीयान 
बन्ध मुद्रा' का अभ्यास करना चाहिए । 


चाम नो 

८, नौलि को मध्य में अवस्थित कर दाहिनी ओर से दबाव कम कर 
किन्तु बायीं ओर दबाव यथापूषं रहे । 

९. अब शरीर के ऊपरी भाग को थोड़ा दायीं ओर मोडे और उदर-प्रदेश 
की माँस-पेदियों को दाहिनी ओर चलाये 1 








१०. अब यह अभ्यास सफलापूर्वक हो जायेगा । 


( १६३ ) 
दक्षिण नोढि 


११. जब घाम नौलि का अभ्यास सुगम हो जाय, तब, दक्षिण नौलि का 
अभ्यास करें । दाहिनी तरफ के तनाव को ज्यो का त्यों बनाये रखें और बायीं 
तरफ के तनाव में कुछ कमी कर दें। . 

१२. जब ये तीन नौलियाँ अच्छी तरह उठने लगे, तब एक ही इवास के 
दौरान में इसका संचालन करें । समुद्र में उठनेवाली लहरों की तरह यह क्रिया 
होनी चाहिए । 

१३. प्रारम्भ में यह क्रिया एक इवास में ३ बार से अधिक नहीं करनी 
चाहिए। | 
लाभ 

योगीगण नौलि को इसके गुणों के अनुसार बहुत महत्व देते हैं। afer धौति 
के सफल अभ्यास के लिए नौलि का अम्यास आवश्यक है | 

१. घर्षो का पुराना कब्ज इस आसन के प्रतिदिन लगातार करने से दूर 
हो जाता है | 
` २. मन्दाग्नि, पेट की खराबी, सिर का दद एवं भारीपन दूर होता है । 
पेट में घायु भरना, पेट का फूछना, भूख का न छगना आदि में भी इस आसन 
से लाभ होता है 1 

३. इससे उदर-प्रदेश के स्नायु, मांस-पेशियाँ एवं रक्तवाहिनी नसों का 
व्यायाम होता है। साथ ही वृहद्‌ एवं लघु यन्त्र-सतुह का व्यायाम भी नौलि के 
साथ हो जाता है | 

४. नौलि के अभ्यास से स्त्रियों का स्थान-च्युत गर्भाशय एवं कष्टर आदि 
रोग दूर होते हैं । यकत एवं प्लीहा सशक्त होते हैं । 

५. कब्ज, ATT, उदरशुल, उदर-घाव आदि दूर होते हैं 1 _ 


विशेष ध्यान दं 

१. नौलि का अभ्यास कम उम्र के बच्चे या वुद्ध न कर । युवतियों इसका 
अभ्यास कर सकती हैं । मासिक धर्म होने के दो-तीन दिन पूवे एवं दो तीन दिन 
बाद तक न कर । 

२. गर्भ की THAT में ओर प्रसव के तीन मास बाद तक इसका अभ्यास 
न करें । हृदय-रोग, रक्तचाप, अन्त्रज्ञय आदि चोगों में न कर । 


—-& - 


योगासन से भसाध्य रोग दूर करे 


--श्री रामाधीन जी उपाध्याय 


[ श्री उपाध्याय जी की यह रचना “योगासन से असाध्य रोग दूर 
करें” काफी उपयोगी है। अगर मानव प्रतिदिन नियमाइुसार इन आठ 
आसनों को क्रमबद्ध करे और साथ ही पोषक ओर रक्षक आहार का 
भी सेवन करें तो मेरा दावा है कि पेठ फे समस्त रोगों के लिए ये 

६ आसने बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। प्रत्येक आसन के लिए २ मिनट 
से ४ मिनट का समय पर्याप्त दै । ] 


Tas 


पश्चिमोत्तान आसन 





लाभ :-पाचन-शक्ति बढ़ती है । कब्ज दूर होती दै । ठांगों, कमर Tay 
पेट की नाडियो को शुद्ध करता है जिगर, तिल्ली को लाभ पहुँचाता है। 
RR पेठ को ठीक बनाता है । मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। नाभि के दोष 
_ दूय होते हैँ 1 | 
aes टाँगो के सीधे रखने का यल करें। सिर घुटनों की ate 
धीरे-धीरे छे जाए, भटके से नहीं । अन्त में शवासन करें । 


' ( १६५ ) 
सवांग आसन 





लाभ :--दिछ, दिमाग, फेफड़े और पेट के लिए लाभदायक R । इष्टि तेज 
होती है। पेट में रुकी हुईं वायु निकल जाती है ्रह्मचयं के लिए लाभदायक 
दै । अफारे का अचूक इलाज है। दस्तो को रोकता है। पेट दर्द शान्त होता 
है। घायु से उत्पन्न सभी रोग शान्त होते हैं तथा गले की तमाम बीमारियाँ 
जैसे भयंकर टॉन्सिल रोग में भी लाभप्रद है । 


वक्तव्य *- इस आसन में टाँगे आगे पीछे, दाये बायें औय चक्राकार में 
हिलाने से आँतों को अधिक लाभ होता है | घीरे-घीरे ही टाँगों और कमर को 
उठाना भय धीरे-धीरे ही वापिस लाना । तत्पश्चात्‌ शव भासन अचय 
करे 1 


( १६६ ) 
सप आसन 





लाभ :-पेट और छाती को बहुत लाभ पहुँचता है । कब्ज, मन्दाग्नि 
अफारा, मोटापन आदि दोष दूर होते हैं । दमा तपेदिक आदि के दुर्बल रोगी 
भी इसे कर के लाभ उठा सकते हैं | 

बक्तव्य- दोनों हाथों में छाती जितना अन्तर रख | केवल पेट ओय छाती 
को घीरे-धीरे उठायें औय टाँगों को तानें | अन्त में शवासन कर | 


FST आसन 





लाभ पेट, छाती, गले, टाँगों मौर भुजाओं का अयुत्तम व्यायाम है 
पेट के रोगों को दुय करता है। खाँसी मोर दमा के रोगियों को लाभदायक 
है 1 बढे हुये पेट को ठीक करता दै । कद लम्वा होता है। 
वक्तव्य ¬ मूत्रेन्ट्रिय पर दबाव न पड़े । शरीर को अधिक से अधिक खीचे । 
पेर एक सीघ में रहें । अन्त में शवासन करं | 







लाभ शरीर के हर अंग को लाभ पहुँचता है। भूख बहती है । आँत 
बलवान होती हैं । AAT, प्लीहा, At और पेट के अन्य कई योग नष्ट होते 
हैं। मेरुदण्ड की शक्ति बढ़ती है 1 मस्तिष्क में बल आता है। 

वक्तव्य --टाँगों को तन कर उठायें और सीधी रखते हुए सिर की ओर 
भूमि पर लगायें । दोनों पैरों को पहले कुछ दाई और फिर बाई ओर भूमि के 
साथ-साथ ले जायें। ऐसा करने से मेरुदण्ड, कमर भौर पेट को अधिक लाभ 
होगा । इसके पश्चात्‌ शवासन अत्यन्त आवश्यक है 1 


चक्र आसन 





लाभ - इससे समस्त शरीर को लाभ पहुंचता है । भूख बढ़ती दै। पेट के 
सभी रोग दूय होते हैं । कमर सीधी होती है । कद लम्बा होता है | | 
बक्तब्य - हाथों ओर पैरों को अधिक समीप लागें और सिर को ढीला रहें । 


( १६८ ) 
मत्स्येन्द्र आसन 





‘Bra TANS को मरोड़ आने से नाड्योँ की शक्ति बढ़ती दै । पेट:के 
रोगों में बहुत लाभदायक है, ठाँगों में लचक उत्पन्न होती है | 
वक्तव्य - हाथों और पैरों को बदल-बदल कर दोनों ओर करे । 


चुश्चिक आसन 





HA भुजा, घाती, गर्दैन, पेट, टाँगों आदि समस्त शरीर के अंगों में 
पूतन दाक्ति का संचार होता है । मेरुदण्ड की शक्ति बढ़ती है । eeu 
ae Pads के लिए किसी की सहायता लेनी चाहिये 
O के सहारे करें। अन्त में शवासन करें । g RÀ अथवा दीघार 





on or mm we न 


वृद्धावस्थाकेपाँच | & प | 
सम्भावित रोग भौर ` ii रहे | 
उनकी प्राकृतिक ta ee 
चिकित्सा 

i 


श्री गंगा प्रसाद्‌ जी-गोइ “नाहर 





[ माननीय श्री गंगा प्रसाद जी गौड़ “नाहर' की यह रचना 
“gk और हम" के दूसरे अङ्क के लिये यह दूसरी फलीभूत रचना दै | 


आपकी यह रचना निराश रोगियों के लिए नई क्रान्ति, नई खोज 
लेकर आयी है जो इसके रास्ते पर चलकर, स्वयं रोग मुक्त होकर अन्य 

रोगियों को भी अपनी रोग मुक्ति की कहानी सुना सके । ] 
— सम्पादक 


बृद्धावस्था में हमारा स्वास्थ्य बहुत Fa युवावस्था की स्वास्थ्य सम्बन्धी 
आदतों पर निर्भर करता है। उचित व्यायाम, उचित विश्राम, प्राकृतिक 
» जीघन-यापन, सही खान-पान तथा मानसिक सन्नुछन आदि अच्छी मादते हैं 
जिन पर मानव-शरीर बहुत दिनों तक टिका रह सकता है, ओर स्वस्थावस्था 
में टिका रह सकता दै। 


संसार में लोग R तो होते हैं, पर बुढ़ापे से मस्ता कोई नहीं । लोग अक्सर 
बृद्धाचस्था को पहुँच कर अनेक ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं कि 
जीवन के बीच रास्ते से ही उन्हें मौत को गले लगा कर इस संसार से विदा 
ले लेना पड़ता दै । भतः यह जान लेना हर व्यक्ति के लिए जछरी है कि वे 
कौन कौन से रोग हैं जो सामात्य मनुष्य को बुढ़ापे में अपना शिकार बनाते 


(१७० ) 


हैं, साथ ही यह कि, उन रोगों को दूर करेने के सही उपाय क्या हैं, जिनके द्वारा 
रोगों से बचकर आदमी अपनी पुरी आयु जिये, बुढ़ापे का आनन्द उठाये, और 
बुढ़ापे की ही स्घाभाघिक मृयु से अपनी इह लीला समाप्त करे । 

उल्लेखनीय बात यह है कि वृद्धाघस्था के लगभग सभी रोग, सभी खतरों से 
होने बाली मौतें ५ से २० साळ तक सही उपायों द्वारा आसानी से टाली जा 
सकती हैं, और कभी कभी तो पूर्णतया रोकी भी जा सकती हैं यदि शरीर के 
qani में किसी प्रकार की शिथिलता और gaat का पता चलते ही 
हम खतरे से लड़ने के लिये अपने भाप को तैयार कर सके l 


av का विषय यह है कि पिछले कुछ दशकों में भारत की जनता मे 
स्वास्थ्य सम्बन्धो थोड़ी जाणति होने के कारण बुढ़ापे के रोगों की वजह से 
होने बाली मौतों में औसतन कुछ कमी हुई है। afara व्यक्ति अधिकतर 
केवल इस कारण मरते हैं क्योंकि उनमें रोगों से लड़ने वाली जीवनी शक्ति की 
-भारी कमी हो जाती R | 

कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में ही या तो पूर्णता को प्राप्त होते 
हैं या खतरनाक सावित होते हैं जैसे कँसर, नाड्ी-दौबंल्य आदि। अतः सुखायु, 
हितायु, दीर्घायु, तथा आयु-रक्षण के लिये यह जरूरी है कि हम बुढ़ापे के इन 
खतरनाक रोगों से बचने के लिए व्यर्थ की उत्तेजक दवाओं पय निर्भर रहकर 
ठीक समय पर नेसर्गिक चिकित्सा के सिद्धान्तों पर अमल करके लाभ उठाघं | 


दारीरमें वर्षों से उपरिथत विषमयदा के कारण होने वाले बुढापा के खतरनाक 
से खतरनाक रोग भी tafira चिकिस्सा द्वारा मन्त्रवत ठीक हो जाते हैं । पर 
जरूरत इस बात की है कि हम प्रकृति के सीधे-सादे उसुलों को जानें और जानकर 
उन्हें अमल में लाये । सात्विक, प्राकृतिक एवं संतुलित भोजन करें, पर्याप्त 
व्यायाम और विश्राम करें। पंच तत्त्वों-आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
मिट्टी, जिनसे हमारा शरीर बना है, के द्वारा धेज्ञानिक ढंग से रोगों को दूर 
करने का तरीका जाने और उन्हें कार्यान्वित करें, रोगों के मूल कारण शरीर 
faa घिजाती य, द्रव्य को शरीर से निक्राल फेंकने की व्यवस्था करना जाने | 
'तथा यह जाने कि बाहर से ली हुई fadat औषधियाँ नहीं, बल्कि हमारे भीतर 
उपस्थित हमारी जीवनी शक्ति ही हमारे सारे रोगों को दुर करती है, अथवा 
दुर करने की क्षमता रखती है और जिस दिन से ये बातें हम जान समझ लेंगे, 
'उसी दिन से हमारे अच्छे दिन शुरू हो जायेंगे, हमारे शरीर की व्याधियाँ मिट 
'जायेगो, हम लम्त्री आयु के अधिकारी वन जायेंगे और हमारा बुढ़ापा आनन्दमय, 
सुखमय और आशामय हो उठेगा । | 


( ९७१ ) 


कसर ( Cancer ) 


कैन्सर इस युग का एक महा भयंकर और जान लेवा रोग है जो प्राय! ४० 
के बाद बुढ़ापे में लोगों की मृयु का कारण बनता है । कई परिवार ऐसे देखे 
गये हैं, जिनमें सब मर्द औरत, जो बुढ़ापे तक पहुंच पाते हैं, कॅसर-योग से मस्ते 
हैं। जो थोड़े से लोग माँ के पेट से ही कॅन्सर के रोगी बनकर निकलते है, उनकी 
बात यदि छोड़ भी दी जाय तो जवानी की उम्र के बाद ही लोगों को कसर 
होता है। कैंसर से, आधे से अधिक बीमार ४० अथवा इससे अधिक की उम्र वाले 
व्यक्ति ही होते हैं मर्दों और औरतों में समान रूप से यह रोग पाया जाता है । 


चिकित्सा - कैंसर की सही और सन्तोष-जनक चिकित्सा, आधुनिक 
चिकित्सा-विज्ञान, अथवा औषधि-चिकित्सकों के पास नहीं है, और न कसर 
औष्रधि-प्रयोग से अच्छा ही हो सकता है प्राकृतिक चिकित्सा ही इस कठिन 
रोग का सही और अचुक इलाज है, पशर्ते कि कैंसर के रोगी और उसके अभि- 
भावको की प्राकृतिक चिकित्सा में आस्था घ विश्वास हो । दूसरी ad यह है कि 
केसर का रोगी हर प्रकार की चिकित्सा कराकर और हारकर मरणोन्मुख अवस्था 
में मात्र प्राङ्कतिक चिकि.सा को भी अन्ततः आजमाने न भावे । बल्कि थोड़ा पहले, 
शरीर की जीवनी शक्ति पर्याप्त मात्रा में बाकी रहते, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा 
रोग मुक्त होने की नीयत से आवे और रोगी पुर्ण धेयं के साथ रोग जाने तक 
प्राकृतिक चिकित्सा चलावे और बीच में ही छोड़ न दे। 


प्राकृतिक चिकित्सा ढाण कैंसर रोग के इलाज में सबसे मुख्य बात जानने 

की यह है कि यदि प्राकृतिक चिकित्सा रोग की प्रारम्भिक अवस्था में ही शुरू 

कर दी जाती है तो उसके शीघ्र निमू ल॑ होने में कोई संशय नहों रहता! या यों 

कहिये कि जितनी जल्दी रोग का उपचार आरम्भ कर दिया जायेगा उतना ही 

जल्दी रोग का उन्मूलन कर THAT सम्भव होगा और आसान भी । उदाहरण 

के लिये यदि मुँह के कैंसर का उपचार प्रारम्भिक अवस्था में ही शुरू हो जाता 

' है तो ०५ प्रतिशत रोगी पूर्णतः अच्छे हो सकते हैं, और देर करने से केवल १३ 

प्रतिशत अच्छे होते हैं। इसी तरह स्त्रियों में गर्भाशय के कैंसर के ७८ प्रतिशत 

रोगियों की प्राण रक्षा की जा सकती है भौर देर होने से केवल १४ प्रतिशत 
रोगी ही बचाये जा सकते हैं । 


रोग की प्रथमावस्था घ द्वितीयावस्था में रोगी प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा 
रोग पुक्त आसानी से हो जाते हैं । पर तृतीयावस्था में जीवनी शक्ति क्षीण हो 
जाने के कारण थोड़ी मुद्किलाहट पइती है | 
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कैंसर-रोग जितना ही भयंकर समझा जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा 
उसका उपचार उतना ही आसान है । 

जब तक रोग का जेए कम न हो जाय तब तक रोग में उपवास करते हुये 
रोज जरूरत के मुताबिक दोनों वक्त या एक वक्त एनिमा लेना चाहिये। दीघ 
उपवास ही इस रोग में विशेष लाभदायक होता दै । रोज दोबार रोग के स्थान 
पर धूप नहान लेने के बाद घर्षण कटिस्नान, महीने में दो बार पूरे शरीर का 
घाष्प स्नान और दो वार रोग के स्थान पर ठण्डी पट्टी रख कण पुरे शरीर को 
भींगी चादर की छपेट, रोज रात भर के लिये पेड़, पर गीली मिट्टी की पट्टी या 
कमर की गीली लपेट का प्रयोग तथा HATTA ३-३ घंटे के अन्तर से १० 
मिनट तक भाप देकर बाकी समय मिट्टी की उष्णकर गीली पट्टी १-१ घंटा बाद 
बदल-वदल कर रखना । यदि वेदना हो या कैंसर के स्थान से रक्त निकलता 
हो तो उस पर खूब ठंडे जल से या बफं-जल से भीगे कपड़े की पट्टी बदल-बदल 
कर रखनी चाहिये | 

धुप में बैठकर सरसों के तेल से रोगी की रीढ़ की मालिश १ घंटे तक रोज 
करना इस रोग में लाभदायक सिद्ध होता है | 

रोगी को क्षारधर्मी खाद्य पदार्थों, जैसे दही, मठा, फल, ताजी भौर हरी 
साग-सब्जियाँ आदि का सेवन करना जरूरी है। गाजर भौर पालक के कच्चे 
रसका सेवन इस रोग में fata रूप से करना चाहिये। नमक, मसाला, ATA- 
कहवा,सफेद चीनी, तेल-खटाई, नश्षे की चीजें आदि उत्तेजक खाद्य पदाथ त्याग 
देना चाहिये 1 

हृद्रोग ( Heart disease ) 


हृद्रोग बुढ़ापे का एक दूसरा बहुत बढ़ा शत्रु है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ 
हृदय भी ga-ga बढ्ता च फलता रहता दै ag वजनी भी हो जाता है | 
४० वर्ष की अवस्था में जो आकार और वजन हृदय का होता है, ५० वर्ष की 
अवस्था में दोनों कुछ बढे हुये होते हैं और उसकी पेशियाँ कमजोर हो जाती हैं । 
उस वक्त यदि उन कमजोर पेशियों पर अनावश्यक चर्वो अपना सिक्का जमाले तो 
हृदयगति बंद होकर आदमी की मोत तुरत हो ata अतिरिक्त चर्वी या 
विजातीय द्रव्य हृदय के भीतरी या बाहरी भाग में एकत्र होकर उसकी स्वस्थ व 
स्वाभाविक क्रिया में परिवतेन उतपन्न कर देता है जो कालान्तर में हृदय रोगों 
का कारण बनता है । 
' हृद्रोगा को तात्कालिक चिकित्सा अधिकांश हुद्रोगों के दोरे आते 
हैं, या हृदय अचानक ही बैठने लगता है। उस aw स्थिति बड़ी विकट और 


rts 
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भयावह हो जाती है और मरने-जीने की समस्या उपस्थित हो जाती है। ऐसा 
समय जब उपस्थित हो जाय तो तीमारदार ओर बीमार--दोनों को घबड़ाना 
बिल्कुल नहीं चाहिये, अपितु A घारण कए निम्नलिखित उपचार चछाना 
चाहिये । सफछता जरूर मिलेगी । घब्रडाने से न केवल उपचार चलाने में ही 
अड्चन पड़ेगी बल्कि बह रोग को भयंकर से भयंकरतर भी बना देगा । 


जब उपर्युक्त भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाय तो सवं प्रथम यह करे कि योगी 
को किसी प्रकार की उत्तेजक दवान दे। अबसर लोग यही करते हैं कि 
कोई हृद्रोग हुआ नहीं कि उठा लाये बाजार से पेटेन्ट दघायें और उनका 
लगातार सेवन कराना आरम्भ कण दिया । 'ऐसा करने से परिस्थिति सुधारने 
के बजाय और भी गम्भीर हो जाती है, साथ ही इस वात की भी पूरी सम्भावना 
रहती है कि बीमार के मन में आशा और विशवास उत्पच्न होने के बदले भय ओर 
आतंक का आविर्भाव हो जाय । अतः उस वक्त हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये 
कि शरीर, विशेषकर हृदय विष-भार ( विजातीय द्रव्य ) से जल्दी से जल्दी मुक्त 
हो जाय, far तुल्य औषधि-सेषन की नीति अपनाने से हमारे इस लक्ष्य की पूर्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि औषधि सेवन से जब औषधि का विष रक्तप्रवाह में 
मिश्रित हो जायगा तो बह अतिरिक्त क्षति पहुँचाकर स्थिति को और बिगाइंगा 
ही, वना नहीं सकता | 

दूसरी वात यह करे कि शरीर को विषमयता से थोड़ा हल्का करने के लिये 
परिस्थिति के पूरी तरह से कावू में आने तक रोगी को घेश्ञातिक उपचास कराये 
अथवा अद्भ उपवास 1 सुयोग्य प्राकृतिक चिकित्सक की arafa के अभाघ में इस 

सम्बन्ध में सबसे सुरक्षित और भेष्ट तरीका यह है कि प्रारम्भ में २-३ दिनों तक 
प्रत्येक ढाई-तीन घंटे के बाद अल्प मात्रा में फलों, विशेषकर अंगुर या मुसम्मी 
का रस रोगी को पिछाए | तत्पश्चात्‌ २-३ दिनों तक सिफ फल खासकर अंगूर, 
सेच, नाशपाती और रतांलू ग्रहण करावे । बाद को १० से १४ दिनों तक का 
आहार लगभग निम्न प्रकार का होना चाहिये :-- 


जलपान से पूर्व _ एक गिलास अंगूर का रस । 

जढपान- अंकुरित मूंग या गेहुँ। उसके साथ भिगोई किशमिश या सुखी 
बेर । 
हिन का भोजन __उबली पातगोभी या चुकल्दर, अजमोद,टमाटर, प्याज; | 
गाजर आदि का सलाद दही के साथ, साथ ही कबलन लगी दो चोकर सहित 
आटे की रोटी | : 
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सायं भोजन कच्ची गाजर का रस २५० ग्राम, तथा अंगुर, सेव और 
किशमिश । प्यास लगने पर भोजनान्तर फलों का रस या लेमू का रस मिले शहद 
का शबेत । 


नमक घ मसालों का सेवन वंद रखें | 
ROTATE २-३ सप्ताह तक निम्नलिखित आहार ग्रहण कराघें :-- 


जळपान-भंगूर रस, नारंगी रस या सेव का रस | जो लोग जलपान के | 


साथ खाता घ पीना दोनों पसन्द करें, वे एक सेव और उसके साथ सुले फल 
खाकर दूध पी सकते है । 

दिवा भोजन हरी सब्जियों का सलाद, रोटी और मवखन । मीठा खाने 
की इच्छा होने पर मौसिम का कोई मीठा फल ले सकते हैं । | 

सायं भोजन - सब्जी का सुप और दो-तीन उबली सब्जियाँ । 


ज्योंही किसी हृदय-रोग के हो जाने के पूर्व लक्षण प्रगट हों, त्योंही रोगी को 


पूर्ण मानसिक और शारीरिक विश्राम देने के लिए किसी faa, साफ भौर 
हवादार कमरे में साफ विस्तर पर सिर को ऊचा रखते हुये लेटा देना चाहिये ! 
शरीर पर के कपड़ों को ढीला कर देना चाहिये। रोगो के सामने कोई ऐसी 
चेष्टा नहीं करनी चाहिये अथवा कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिये जिससे वह 
उत्तेजित हो उठे । जब तक संकट टल न जाय, तबतक जेसा कि ऊपर बताया 
जा चुका है, रोगी को उपवास कराना चाहिये, और अधिक दूबंछ होने पर उसे 
आवश्यकतानुसार अंगूर, अनार, संतरा, मुसम्मी या कागजी तीवूं का रस देना 
चाहिये । उपवास के दिनों में रोगी को प्रतिदिन गुनगुने पानो का एनिमा देकर 
उकका पेट साफ कर देना चाहिये । रोज दो बार १५ मिनट से धीरे-धीरे बढ़ा 
कर एक घंटा तक हृदय पर बदल-बदल कर भोगे कपड़े की ठंढी पट्टी रखनी 
चाहिये और अंत में उस स्यान को फलालेन आदि किसी सुखे कपड़े से उस स्थान 
को रगड़ कर गरम कर देना चाहिये 1 

श्वास कष्ट हो या कफ का जोर हो तो पाघों का गरम करने के लिये 


उन पर ऊनो पट्टी या गरम कपड़ा लपेट देना चाहिये । साथ ही हृदय पर wit 


कपड़े की एक ठंढी पट्टी अलग से रख कर समूची छाती पर १ घंटा के लिये 
छाती की भीगी पट्टी लगानी चाहिये। इस प्रयोग को हर २० मिनट बाद 
करना चाहिये तथा हरबार जब छाती की पट्टी हटाई जाय तो उस स्थान को 
Ga कपड़े से रगड़ कर गरम कर देना चाहिये। अधिक घवराहट हो तो पट्टी को 
बजाय साधारण SS पानी में तय करने के घर के पानी में तर करके और निचोड 
कर लगानी चाहिये । ae 


( १७५ ) 


यदि हृदय बैठ रह हो और धड़कन बंद होने बाली हो तो रोइ पर 
गरम, ठंडी संक देना चाहिये और बीच-बीच में स्पंज बाथ | AAT गरम पानी 
में भिगोई और विचोड़ी कपड़े की पट्टी से हृदय को तबतक THAT चाहिये, जब 
तक कि हृदय की धडकन अपनी स्वाभाविक अवश्या में आ जाय। सकने के 
वाद लेटे-लेटे ही या उब में वेठकर मेहन-स्नान ले लिया जाय तो लाभ अधिक 
और स्थायी होता है । छाल रंग की बोतल के giaa तेल या जल की हृदय पर 
मालिश, तथा पीली बोतल के giaa जल की आधी-आधी ets की ५ खुराक 
रोज पीना, दिल बैठने में बड़ा उपकारी होता है | 

हृदय ye में हृदय को ५ मिनट तक गरम जल में भीगे और निचोई 
कपड़े से संक कर १५ मिनट तक उ पर ठंडी पट्टी का प्रयोग करना चाहिये 
भौर इस क्रिया को ४-५ बार दोहराना चाहिये | अथवा ५ मिनट तक पेरों का 
गरम नहान देने के बाद आघ घंटा तक हाथों ओर पैरों में गरम कपड़ा लपेट कर 
उन्हें गरम रखना चाहिये । | 


fas की धड़कन बढ़ने में --दिल पर ठंढी पट्टी आध-आध घटा पर २० 
मिनढ के लिये देते रहना चाहिये । पट्टी पुरे दिल और पुरी दाहिनी पंजरी तक 
बढ़ाकर लगानी चाहिवे । प्रबल दशा में AUS पर भी इस प्रकार की पट्टी का 
प्रयोग करना चाहिये, और प्रत्येक बार पट्टी उतारन पर उप स्थान को ga 
कपड़े से रगइ-रगड़ कर गरम कर देना चाहिये । हृदय पर नीली रोशनी का 
प्रयोग तथा गहरी नीली बोतल के giaa जल की ४ खोराक रोज पीना, दिल 
की बढ़ी हुई धड़कन में लाभ करता है । 

प्रातःकाल शौचादि से निवृत होने के बाद मुठ्ठी भर कालो तुलसी (न मिले 
तो हरी तुलसी) के पते चवाकर थोड़ा जर पी लेना चाहिये, तदुपरान्त तीन घंटे 
तक कुछ नहों खाना चाहिये । कहते हैं, इस प्रयोग से ३-४ दिनों में ही भयानक 
से भयानक हकम्प,जिसमें सोते समय हृकम्प के जोर से चारपाई तक few उठती. 
है, दूर हो जाता है । 

` हृदय में कोई दोष हो जाने के कारण जब तेजी से हृदय धड़कने लगे तो 
नीचे का योग आएचयंजनक लाभ दिखाता है--खालिस ताम्बे का एक गोल 
पैसा या कोई चिपटा गोल टुकड़ा लेकर रेत आदि से रगड़ कर साफ कर a । 
फिर उसके एक सिरे में सुराख करके उसे नीले रेशमी धागे में पिरो लें। घागा 
इंतना लम्बा होना चाहिये कि जब इसे गले में पहना जाय तो ag कलेजे तक 
लटकता रहे । इसे शुक्रवार के दिन सुरज निकलने के बाद, पर दो पहर से पहले, 
किसी नीली वस्तु का ध्यान करते हुये गले में डाल ले ताकि ara का टुकड़ा 


( १७६ ) 


शरीर से सदव लगा रहे। एकबार पहने हुये तांबे के eag का असर तीन मास 
तक रहता है | यदि इस तीन मास के भीतर दिल की बढ़ी हुई धड़कन न ठीक 


हो तो ताम्बे के टुकड़े को शुक्रवार को गले से उतारकर भाग में डालकर लाल 


कर ले । तत्पश्चात्‌ पानी में बुकाकर और साफ करके उपर्युक्त विघि से पुनः उसे 
गले में घारण कर ले | अवश्य लाभ होगा 1 


हृद-रोग की स्थाई चिकित्सा - हृदय रोग के रोगियों को दौरा न 
होने के समयों में रोग को निमू छ करने के लिये और हृदय को शक्तिशाली बनाने 
के लिये कुछ दिनों तक उपवास करके दिन में २ वार एनिमा लेकर पेट साफ 
करना चाहिये । फिर १५ दिनों तक फलाहार या फल, दूध पर रहकर दिन में 
२ बार कटिस्तान करने के बाद साधारण स्नान करना चाहिये। अथवा शरीर- 
मदेन के वाद सुबह कटिस्तान और at का गरम नहान के वाद सायंकाळ 
मेहनस्तान करना चाहिये । पेट को ठीक करने के लिये रातभर के लिए कमर की 
गीली लपेट भी लगानी चाहिए । बीच वीच में शरीर को शुद्ध करने के लिये 
एक घंटा तक पूरे शरीर की भोगे चादर की लपेट लगानी चाहिए, साथ ही 
जिन कारणों से और फुपथ्यों से हृदय रोग होते है उनसे बचना चाहिए । 

शुद्ध मघु हृदय रोग के लिए अत्यन्त लाभदायक है । इसे थोड़ा-थोड़ा धीरे- 
घीरे बढ़ाकर एक Alara रोज नीवू के रस के साथ ठंढे पानी में लेना चाहिए 1 

शोष हो जाने पर और रोग की भयंकरता में नमक खाना छोड़ देना चाहिए 
और सायंकाछ का भोजन सूर्य के डूबने से पहले ही कर लेना चाहिए । 


gar ( Asthma ) 
दमा, बुढ़ापे का तीसरा महा दुखदायी रोग है जो बड़ी मुश्किल से जाता है 


या दम के साथ जाता है। यह रोग रोगी की जान लेने से पहले बड़ा दुल 


देता है । ; 
_ * रोग की रोकथाम- शरीर में दमा रोग के आक्रमण का आभास होते ही 
नमक ओर सफेद चीनी का सेवन त्याग देना चाहिए . और दूध, फल, सब्जी, 
गेहूँ की दलिया या बिना छने थाटे की रोटी खाकर रहना चाहिए । रोज प्रातः 
` काल रीढ़ की हड्डी को सीधा रख कर खुली और स्वच्छ हवा में ७-८ बाय गहरी 
सांस लेना और निकालना चाहिए । कुछ दुर तक प्रातः भ्रमण भी करना जरूरी 
है। पेट को सदा साफ रखना चाहिए और कब्ज कभी न होने देना चाहिए । 
चिन्ता आदि मानसिक दलेशों को पास न भटकने देना चाहिए । जलपान के वक्त 
` केवल गरम पानी में कागजी नीबू निचोड कर और उसमें एक-दो चम्मच शहद 

£मलाकर पीता ठीक रहता है। सूर्यास्त से पहले ही फल और दूध का हल्का भोजन 
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करने सै रात भर पेट gent रहेगा । घूए और गन्दी हवा से बचते रहना बहुत 

जरूरी है। नित्य प्रातःकाल कुछ देर तक घृप सेवन करना भी उपयोगी सिद्ध 
होता है, साथ ही उस वक्त छाती पर सरसों के तेल की मालिश भी करनी 
चाहिए 1 

घाघारण प्राथमिक उपचार के लिए प्रति रविवार या किसी एक दिन 
उपवास करना चाहिए । उस दिन एनिमा भी लेले तो ठीक है । तीसरे पहर प्रति 
दिन एक घंटे के लिए सीने पर गीली मिट्टी की पट्टी रखने से छाती में भेटका 
कफ रोज का रोज निकल जाया करेगा और फिर नया नहीं बनेगा । बस इतना 
ही करने से साधारण दमे की घीमारी दूर हो जायगी भौर ag अपनी जड़ जमाने 
न पावेगा । 

रोग का दौरा होने पर-जव दमा का उम्र आक्रमण हो तो रोगी को 
चाहिए कि ag बिस्तर पर naaa के सहारे आयाम से as जाय। उस वक्त 
अपने Hes को सोधा रखे ताकि सांस लेने में तकलीफ कम हो। रोगी का 
कमरा काफी हवादार होना चाहिए, किन्तु अधिक ठंडा नहीं । बामु के सीधे 
भोके से भी वचना चाहिए। छाती और कंधों को ढीले गरम कपड़ों से ढके 
रखना चाहिए 1 जवतक रोग की उग्रता कम न हो जाय, तबतक सब प्रकार का 
आहार बंद रखना चाहिए । रोगो को हल्के गरम पानी में शहद और कागजी 
नीबू का रस निचोड़ कर घ.ट-घट पीने को देना चाहिए। यदि रोग का जोर 
अति उग्र हो तो कमरे में भाप उठता हुआ त्त जल का एक पात्र रखकर कमरे के 
अन्दर की वायु को आद्रता प्रदान करनी चाहिए । उपचार में बहुत देर नहीं 
करनी चाहिए । पहले गुनगुने पानी का एनिमा देकर पेट साफ करें, फिर छाती 
पर गरम सँक दें उसके बाद छाती की गीली लपेट ३ घन्टे के लिये छाती परा 
बांघ रखे । 

दमा के दोरे की हालत में वाहुओं पर गरम जल का तरेया देना या गरम | 
संक करना दमा के कष्ट को घटाता है । मेरुदण्ड के ऊपरी भाग पर गरम ठंढी 
संक देने से भी dal लाभ होता है । यात को सोने से पहले १०-१५ मिनट तक 
पावों का गरम नहान देने से छाती की जकड़न दूर होती है भौर सांत लेने के 
कष्ट में कमी हो जाती है। 

“ दौरा यदि बहुत तेज हो तो छाती पर स्यानीय भाप-नहान देकर १४० 
गरम पानी में पूरे शरीर का स्नान करना चाहिये 1 ऐसा करने से तुरन्त आराम 
मिल जाता है। 

हर १० मिनट बाद सुनहरी बोतल का पुं त्त जल २३ तोला की मात्रा 
से पीना भी बहुत लाभ करता है । 
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सुखी खांसी चलती हो तो छाती पर लाल रंग की शीशी का सुर्य तप्त तेल 
दिन में १ या २ बार मलना चाहिये | 


स्थाई चिकित्सा दमा के दौरे को शान्त कर लेने के बाद रोग को हमेशा 
के लिये दूर कर देने के लिये कब्ज टूटने तक या पूरे ३ मास तक रोज प्रातः 
काल शौच से लौटने के वाद आधा घन्टे के लिये पेड़, पर गीछी मिट्टी की पट्टी 
छगाने के बाद एनिमा लेना चाहिये । उसके वाद १२ फुट लम्बे और ६ GE 
चौडे सुती कपड़े को भिगोकर और निचोइ कर छाती, कंधों के ऊपरी भाग, तथा 
पीठ पर saat पट्टी बाँधनी चाहिये और ऊपर से सूखा ऊनी कपड़ा लपेट देना 
चाहिये । यह पट्टी एक से डेढ़ घंटे तक लगी रहनी चाहिये । परन्तु इस पट्टी के 
छगाने से पहले हर बार छाती पर १२ से २० मिनट तक गरम-ठंढी संक ३ से 
४५ बार करना अनिवार्य है। और अंत में गरम सक पर इस प्रयोग को समास 
कर गीली लपेट दे देना चाहिये, रात को सोते समय भोजन के २-२३ घण्टे बाद 
कमर की गीली लपेट लगाकर सोना चाहिये यह लपेट एक घंटे तक जरूर 
छगी रहनी चाहिये। रोगी यदि सशक्त है तो उसे सप्ताह में एक बार समूचे 
_>“छरीर का १०-१५ मिनट का भाप नहान देना भी उचित है, और सप्ताह में दो 
घार, सुबह दातुन-कुल्ला करने के बाद कुंजल-क्रिया भी। 





सुनहरी बोतल का सुयेतत्त जल २३ तोळा प्रतिदिन भोजन और नाते के 
घाद लेना भी दमा में उपकारी Ja 17 


उपर्युक्त के अतिरिक्त रोगी की दशा देखकर आवश्यकतानुसार सुबह-शाम 
कटिस्नान, स्पंजबाथ, सप्ताह में २ वार 'एप्समसाल्ट बाथ, तथा सप्ताह में एक 
धार पूरे शरीर की गीली चादर की लपेट भी लगाई जा सकती है । 


इस रोग में हल्का व्यायाम, श्वास की कसरत, तथा साधारण स्नान के 
प्रथम धूप में समूचे शरीर की मालिश आदि बड़ी उपकारी होते हैं । 

उपचार के आरम्भ में रोगी को कम से कम ३ से ७ दिनों का उपवास, 
एनिमा और नींबू-रस मिश्रित जलपान के साथ अवश्य करना चाहिये । उसके 
घाद तीन दिनों तक Gat के रस या सब्जियों के सुप पर रहना चाहिये । फिर 
२ सप्ताह तक सुबह फल तथा दोपहर औय शाम को रोटी, उबली सब्जी, तया 
सलाद लेना चाहिये । अंत में धीरे-घीरे सादे व प्राकृतिक भोजन पर्‌ था जाना 
चाहिये । 
मूली, कागजी नीवू, तया गाजर का रस दमा रोग में बड़ उपकारी सिद्ध 
होते हैं । अतः इनका सेवन जरूर करना चाहिये । 


( १७६ ) 


लकवा ( Paralysis ) 

HAT, एक महादुखदायी स्नायविक्र रोग है, जो अक्सर वृद्ध व्यक्तियों को 
अधिक सताता है । यह कई प्रकार का होता है । 

चिकित्सा- सव प्रम उपवास च एनिमा द्वारा पेट को साफ करण लेना 
चाहिए । तत्पश्चात निम्नलिखित उपचार-क्रम चालू करना चाहिए :— 

प्रतिदिन लाल कपड़ा ओढ़ कर २ बंटा तक धूप नहान लेने के बाद पावों 
को गरम जल में रखकर और सिर पर ठण्डे पानी से भोंगे कपड़ा रख कर १५ 
मिनट तक कटि स्नान लेना चाहि Ty लाल कपडा बढ़ते समय सिर को लाल 
कपड़े से नहीं SHAT चाहिए । धूप-नहान लेते समय यदि माघ घण्टा तक समूचे 
शरीरा की मालिश सूखी या तिल तेल से भी. हो तो अधिक लाभ होता है । 
यदि बदली होने के कारण, धूप नहान सम्भव न हो तो उसके स्थान पर ६ मिनट 
का वाष्प स्नान लेना चाहिए और तत्र कटिस्नान लेना चाहिये। RRT, 
जल्दी से ठंढे पानी से साधारण स्नान कर लेना चाहिए। इस समूची क्रिया को 
शाम को भी दोहराना चाहिये | | 

रोगी के मेरुदण्ड पर रोज आध घन्टा तक गरम और ठण्ड सेक देना भी 
. उपकारी होता है । जो मंग सुन्न हो गया है उस पर कपड़े की गीली पट्टी बाँध 
कर ऊपर से TST ऊनी कपड़ा बाँध देना चाहिए, ताकि ag स्यान गरम रहे । 
इस पट्टी को खोलने के बाद स्थान को भीगी तौलिया से पों् कर व Gat 
_ मालिश करके छाल कर देना चाहिये । 

रोगी को नीवू का रस मिलाकर काफी पानी रोज पीना चाहिये । नमक 
खाना बन्द कर देना चाहिये । 

जकवा के रोगी को पीली बोतल के lar जल की ६ खुराक के रोज 
पिलानी चाहिए । लकवा से अकड़ी नसों पर रोज पहले एक घन्टा तक लाल 
प्रकाश डालना चाहिये, उसके बाद दो घन्टे तक नीला प्रकास । 

सेब, अंगूर और नाशपाती के रसों को बरावर बराबर मिलाकर दिन में 
कई बार पीने से लकवा निश्चित रूप से ठीक हो जाता 5 


पौरुषप्रन्थि-दोष ( Prostatitis ) 


पुरुषों के तल-पेट के नीचे अन्दर की तरफ मूत्र की नली के पास एक ग्रन्थि 
होती है, जिसे अष्ठिला ग्रन्थि, पौस्ष-प्रन्यि, चा अंग्रीजी में “प्रोस्टेट स्लेण्ड कहते 
हैं। बुढ़ापे में यह ग्रन्थि कभी कभी प्रदाह युक्त हो कर सुज जाती है और बड़ा | 
तंग करती दै । एलोपैथी में इस दोष का इलाज मात्र आपरेशन दै, पर प्राकृतिक 
चिकित्सा द्वारा इस रोग का इलाज बहुत आसान है । 


(€) 
इस रोग में सर्घप्रथम ४ से १० दिन केवल फल खा कर रहना चाहिये । 
दिन में तरल पदार्थ कम से कम लेने चाहिये, और शाम को ६ बजे के बाद पेय 
पदार्थ छेना बिल्कुल बन्द रखना चाहिये। पानी जहाँ तक मुमकीन हो गरम 
पीना चाहिए | 
फलाहार के बाद प्रातः फल-रस दोपहर को सलाद, तीसरे पदर फछ-रस 
तथा शाम को सुरज डूबने के पहले फल या सब्जियों का सलाद Fa दिनों तक 
सेना चाहिये। बाद को धीरे घीरे सादे भोजन पर आ जाना चाहिये । बीच 
बीच में उपवास भी अवश्य करना चाहिए 1 


उपचार में सुबह पेट पर गरम ठण्डी सैंक १५ मिनट तक लेने के बाद नीवू- 
रस मिलाकर गुनगुने पानी का एनिमा लेकर १० मिनट तक पाँवों का 
गरम HEM, या ७ मिनट वाष्प-नहान या गरम-ठण्डा कटिस्नान ( ५ मि० x ३ 
मिनट ) x ३ Gat चाहिये। गरम-ठण्डा कटिस्तान की जगह जननेन्द्रिय के 
मूल से मलद्वार छक के स्थान पर गरम-ठण्डी सेक ( ५ मिनट x ५ मिनट ) 
% ३ भी प्रयोग किया जा सकता el 
सप्ताह में १ या २ दिन विट शो tH देना चाहिये तथा सप्ताह में २ दिन 
'एप्सम साल्टबाथ' | 
रोज रात को रात भर के लिए या केवल दो घण्टे के लिए कमर की 
लपेट छगानी चाहिए, या “पेल्विक पेक' । 
सपाह में तीन दिन डेढ़ घण्टा के लिए जनेनट्रिय से गुदा मार्ग तक के 
स्थान पर उष्णकर पट्टी लगानी चाहिये | 
जब दर्द न रहें तव पावों को गरम पानी में रख कर घर्षण कटिस्नान लेना 
चाहिये । पर जब ददं रहे तब गरम-ठण्डा कटिस्तान ( ५ frox ५ मि० ) 
X ४ लेना चाहिये और उस समय सीवन के स्थान को मलना चाहिये । 
पेशाब में कष्ट हो तो पाचों को टब के बाहर रख कर गरम पानी में ३० 
मिनट तक केवल बेठाना चाहिये । 
पोस्ष-प्रन्थि में तकलीफ हो तो १ घण्टा के लिए पाँचौं की लपेट लगानी 
चाहिये और रोज रात को १० मिनट गरम पानी में कटिस्नान । 
रोग को बढ़ी हुई दशा में तया साथ-साथ दर्द रहने पर, जिस दिन 'एप्सम 
साल्टवाथ को बारी न हो उस दिन गरम और उसके बाद तुरन्त ove पानी का 
oy मिनट का कटिया मेहन स्नान ओर यात भर के लिए टी पैक रूगाना 
- चाहिए। 


( १८१ ) 
प्रयोग-विधियाँ 


उपयुक्त पांचों रोगों को दुर करने के लिये जो जगह-जगह प्राकृतिक 
चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोग लिखे गये हैं, अब उनकी विधियों पर प्रकाश डाला. 
जा रहा है :— 


~ “घप-नहान- धूप-वहान द्वारा शरीर का पसीना निकालने के लिए दिन के 
१०-११ बजे या २-३ बजे गरम पानी पीकर और नंगा होकर घुप में रजाई या 
कम्बल ओढ्कर एकान्त में लेटगा चाहिये। जहाँ यह स्नान लिया जाय वहाँ 
हवा के Mls नहीं होना चाहिए 1 २० मिनट से ३० मिनट तक यह स्नान लिया 
जा सकता है । पसीना आवे या न आवे, आध घण्टा बाद see पानी से अच्छी 
तरह नहा लेना चाहिये । 


धूप नहान करते समय सिंर पर ठण्डे पानी से भीगा तौलिया रखना चाहिके 
भोर बीच-वीच में थोड़ा-थोड़ा गरम पानी पीते रहना चाहिये । 


रीढ़ की गीली लपेट - तख्त या साफ फशं पर पीठ की नाप का एक सुले 
ऊनी कपड़े की गद्दी विाइये | उसके ऊपर एक दूसरा उसी नाप का कपड़े 
का टुकड़ा ठण्डे पानी में भिगोकर और निचोड कर विछाइये । अब उस पर चित 
अवस्था में नंगे इस प्रकार लेटिये कि पुरी पीठ ऊपर घाली ठण्डी पट्टी के 
सम्पर्क में आ जाय और AT अंग पट्टी के बाहर रहें। उसके वाद पूरेशरीर को 
हल्के कम्मल या चादर से ढक रें । इस हालत में आधे या एक घण्टे तक रहना 
चाहिये । यही रीढ़ की गीली छपेट है । 


शरीर के किसी अंग पर रंगीन प्रकाश डाळना शरीर के भंग fase 
और ga की किरणों के वीच इच्छित रंग को काँच की प्लेट रखकर बड़े मजे 
पै रंगीन प्रकाश डाला जा सकता है, अथवा रंगीन लालटेन द्वारा । 


वस्ति प्रदेश को wae ( Pelvic Pack ) एक भोंगा गमछा काचा मार 
कर पहन कर, ऊपर से एक दुशाला मोटा करके पहन लेने से ही ag छपेट लेना 
होता है । अगर शरीर ठंढा हो तो पेइ, पर ५ मिनट के लिये गरम सेक देकर 
यह पट्टी कम्मल से लपेट कर लेनी चाहिये, अथवा पट्टी प्रयोग कर उसके ऊपर 
एक गरम थैली रखनी चाहिये । इसे खोल डालने के बाद भीगे गमछे द्वारा पट्टी 
घाला स्यान पोंछकर बाद में ge हाय से रगड़ लेना चाहिये । 


टी-पेक- जननेन्द्रिय और पेड़, को एक साय ढेकते हुये जब उष्णकर पट्टी 
भ्रप्रोजी के 'टी' अक्षर की शकल में लगाई जाती है तो उसे 'टी-पेक कहते हैं । 


( १८२ ) 


शुष्क घषण स्नान 

crag घर्षण-स्नान के लिये अपनी हथेलियों से शरीर के बंग-परलेग को सिर 
से पैर तक अच्छी तरह और तेजी से इतना रगइना चाहिये कि समूचे शरीर में 
छलाई छा जाय । बांघ और टांगों को रगड़ते समय घुटनों को सीधा और तना 
रखना चाहिये इससे Vy, पेट तथा समस्त स्नायु म ३४ की कसरत हो जाती है! 
इस स्नान में तेलादि का प्रयोग नहीं करना चाहिये। ईस स्नान के बाद ठंढे 
थानी से स्नान करना जरूरी Fl तथा उसके बाद एक बाय पुन! घर्षण-स्नान 
करना भी | 


गरम-ठंढा कटि-स्नान 
दो टो में पानी भरें 1 एक में गरम, दूसरे में ठंडा । अब पहले गरम पानी 
वाले टब में ३ मिनट तक बैंटें फिर उठकर तुरत ठढे पानी घाले ठब में ३ मिनट 
तक 421 इस प्रकार ३ बार करे | फिय शरीर Ta कर कपड़ा पहन 
लें । जब गरम पानी पाले टब में बैठ तो सिर पर ठण्डे पानी से भीगा ठौलिया 
अवश्य रख ले | 


मेहन-स्नान 

कटि-स्नान चाले टब में १ फूट लम्बी ६६ च ऊँची और ६ इच चौड़ी काठ 
की चौकी या ईट रखें । टब में इतना पानी भरे कि पानी चौको के चारों तरफ 
तक आ जाय । पानी ठंडा होना चाहिये । अब चौकी पर नंगे बदन as । लिंग के 
qae को बाँए हाथ की मंगुखियों के बीच पकड़ कर खाल के अग्र भाग को किसी 
मुलायम कपड़े को टब के पानी में भिगो भिगोकर उससे धीरे-धीरे GF या हके 
हल्के रगड़े । स्त्रियाँ इस स्नान को करते समय अपनी योनि के दोनों तरफ के बडे 
ओठों को घीरे-घीरे घोएँ । इस स्नान के बाद शरीर को गरम करने के लिये 
कपड़ा पहनकर टहले या कम्मल थोकर एक घंटा लेट रहें । 


पेट की we 
एक भीगे कपड़े का टुकड़ा चूचुक से लेकर पेड़, को भेष सीमा तक २ सेप 
सार घुमाकर बांधने ओर उसके बाद उसके ऊपर उनी कपडा लपेट देने से यह 
पट्टी लेनी होती है | 
पाँवों की रपेट 
ie पैर की फिल्छी से लेकर ६टने तक पैरों को निचोड़े हुए गीले कपड़े से लपेट 
कर ऊपर से उस पर सूखा ऊनी कपड़ा लेपेट देता चाहिये । पेर गरम रहें तो बीच 
fer चै उस पर गरम पानी की थैली या बोतल रखकर गरम रखना चाहिये । 


( १८३ ) 


लपेट देकर समूचे शरीर को कम्मल से ढेक रखना चाहिये और सिर पर भीगी 
तौलिये रखना चाहिये । 


ठंडा घर्षण-स्तान 
गीले गमछे से दाहिना हाथ SH कर तथा TAG का शेष अंश बाएं हाथ में 
अच्छी तरह पकड़ कर दाहिने हाथ से देह का घर्षण करना चाहिये । एक बार में 
देह का faa एक छोटा अंश इस तरह घर्षण करके गरम कर लेकर और बाद में 
डेक कर दूसरे अंश में घर्षण करना चाहिये । देह की गरम अवश्या में यह घर्षण 


स्नान देना चाहिये । घर्षण देते समय समूचे बदन को एक चहर से ढक रखना 
चाहिये । 7 


पावों का गरम स्नान 


पहुंचे रोगी के सिर को ठंढे पानी से घोकर उ पर गीला तौलिया छपेंट 
देना चाहिये। उसके बाद उसको नंगे बदन एक बंद कमरे में एक कुर्सी पर इस 
सरह बैठना चाहिये कि उसके दोनों पाँच सामने रखी एक चौड़े पेदे की छोटी 
बाल्टी में हों जिसमें ८-६ इ च गहरा गरम पानी भरा हो । बाल्टी में दोनों पाँवों 
के रखने पर पानी SAAT के थोडा STI आ जायगा, बाल्टी के जल का तापमान 
पहले १०२ डिग्री फा रेनहा इठ रखना चाहिये । परन्जु उसमें से क्रमश पानी निकाल“ 
निकाल कर और उसको जगह अधिकाधिक गरम पानी डाल-डाल कण उसके 
तापमान को ११० डिग्री से ११५ डिग्री तक ले जाना चाहिये । स्नान के लिये 
जितना गरम पानी धीरे-धीरे शिया जायगा लाभ भी उतना ही अधिक होगा । 
ज्ञान ५ से ३० मिनट तक लिया जा सकता R | गर्मियों में इत स्नान से १५ 
से २५ मिनट में खूब पसीना आ जाता है। जाड़ों में उतना पसीना छाने के लिये 
कुछ अधिक समय लग सकता है । 


स्नान की समासि पर पावों को गरम जल से निकाल कर आघा मिनट से 
एक मिनट ठंढे जल में रखना चाहिये और उन्हें भीगे तौलिया से मच्छी 
ag पोंछ देना चाहिये। तत्पश्चात्‌ १०-९५ मिनट तक उन्हें थोड़ा जोर 
लगाकर मलना चाहिये । 

जब इस स्नान से पसीना छाना अभीष्ट हो हो रोगी के शरीर को बाल्टी 
सहित कम्बलों से पूरी तरह ढक देना चाहिये । सय की ठंडी तौलिया को बीच 
बीच में ठण्डे पानी से तर करते रहना चाहिए या भीगे तौलिया को ही बदलते 
रहना चाहिए । इस स्नान के शुरू में थोड़ा गरम पानी पीना चाहिए और बीच- 
बीच में भी थोड़ा-योड़ा गरम पानी पीते रहना चाहिए । शरीर में पसीना आने 
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पर स्नान के बाद उसे भीगे कपड़े से पोंछ देना चाहिए या साधारण स्नान कर 
घिना चाहिए । 
श्वास की कसरत 


खली जगह में बैठकर, खड़े होकर अथवा टहलते हुये धीरे-धीरे इवांस लेते 
हुये फेफड़ों को उससे भरना चाहिये और फिर धीरे-धीरे उस साँस को निकाल 
देना चाहिये । इस क्रिया को कई बार करना चाहिये । 


उपवास 

उपघास में पानी के सिवा कुछ भी नहीं लेना चाहिये या इसमें थोड़ा कागजी 
नीबू का रस मिल्ला लेना चाहिये ओर उन दिनों थोड़ा-थोड़ा करके दो-तीन सेर 
या अधिक पानी जरूर पीना चाहिये । उपवास के दिनों में क्त या एक वक्त सेर- 
डेढ सेर गरम पानी का एनिमा जरूर लेना चाहिये 1 

यदि तीन दिन का उपवास किया जाय तो चोथे दिन केवल फल या 
तरकारियों का रस, Waa दिन फल और छठ दिन सबेरे-शाम फल ओर दोपहर 
में थोड़ी रोटी ओर तरकारी लेनी चाहिये। तत्पश्चात्‌ साधारण भोजन पर 
भा जाना चाहिये । 


एनिमा छेने को विधि 
किसी तस्ते या खाट पर चित लेट कर भौर Fava को सिरहाने से चार 
इ'च ऊ चा रखकर एनिमा लेना चाहिये। एनिमा का पात्र लेटने के स्थान से ३ 
फीट की ऊंचाई पर ढाई सेर के लगभग गुनगुना गरम पानी भर कर टाँगना 
चाहिये ओर tet से थोड़ा पानी निकाल कर उसे गुदा मागे में प्रवेश कर आँतों 
में पानी जाने देना चाहिये । जितना पानी जा सके उतना जाने देने के बाद दो 
तीन मिनट रूक कर शोच जाना चाहिये 1 
“यदि एनिमा के पानी में ८-१० बूंद कागजी नीवू का रस भी निचोड 
दिया जाय तो सफाई अच्छी होती है। 


छाती की गीली पट्टी 
छाती की tet पट्टी के लिये एक १२ फुट लम्बा और ६ इंच चौड़ा सुती 
कपड़ा लेकर Sve पानी में मिगो कर थोड़ा निचोइ लेना चाहिये और उपे छाती 
पर इस प्रकार छपेटना चाहिये कि छाती दोनों कन्धों का ऊपरी भाग और 
चाती के पीछे का पीठ का हिस्सा ढक जाय और फिर उसके ऊपर इसी नाप 
की एक ऊनी पट्टी इस तरह बाँधनी चाहिये कि सुती पट्टी पुरी तरह से ढक 
. जाय 1 
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गरम ठंढी संक : 
गरम-ठन्डी सॅक के लिये पहले छाती को गरम पानी में भिगोये ओर निचोड़े 
हुए तौलिये से ३ मिनट सेकना चाहिये । फिर पानी में भीगे तोलिये को हटा कर 
ठन्डे पानी से भीगा और निचोड़ा तौलिया उस जगह पर एक मिनट तक रखना 
चाहिए | तीन से पाँच बार तक यह क्रिया करनी चाहिपे । अन्तिम बार ठन्डा 
तौलिया न रखकर छाती की गीली पट्टी बाँधनी चाहिये 


गीली मिट्टी को पट्टी लगाना 

` साफ मिट्टी को कूट पीस कर चलनी से छान लेना चाहिए 1 फिर उसमें ठंडा 
पानी मिला-मिलाकर Prat काठ के डन्डे की सहायता से गूधं आटे की तरह 
वना लेना चाहिये । अब एक बार १०-१२ इ च छम्बा और ६-७ इच मोटा 
कपड़ा लेकर उस पर सेर डेढ़ सेर सेर मिट्टी को झाघ इच की मोटाई में फलाना 
चाहिये मौर उसे उठाकर मिट्टी की तरफ से पेडू पर CaN उस पर सुला ऊनी 
कपड़ा लपेट लेना चाहिये । इस तरह मिट्टी त्वचा को छुती रहेगी और थोड़ी 
ही देर में गरम हो जाएगी । २० मिनट से ३० मिनट तक यह मिट्टी की पट्टी 
लगी रहनी चाहिए । उसके बाद उसे हटा कर IS को गीले कपडे से पॉँछ करु 
साफ कर देना चाहिये और उस स्थान को हाथ को हृथेलो से रगड़ कर गरम कर 


देना चाहिये । 
कमर की गीली पट्टी 

कमर को गोली पट्टी के लिए एक ७-८ He लम्बा और छः इन्च चौडा पुती 
कपडा लेकर Se पानी में भिगोकर थोड़ा निचोड़ लेना चाहिए और उसे पेड्‌ से 
लेकर पीछे कमर के भाग तक चारों ओर इस प्रकार लपेटना चाहिये कि कपड़ा 
मच्छी तरह त्वचा को छुता रहे और फिर ऊपर से उतना ही छम्बा-चौड़ा 
सुखा ऊती कपड़ा छपेटना चाहिए और उसे सेफ्टीपित या पतली रस्सी 
से इस तरह बांध देना चाहिये कि ढीला न हो सके । 

इस पट्टी को शाम के भोजन के RN घण्टे बाद बाँधनी चाहिये औय १।।-२ 
घण्टे तक या सारी रात बाँधी रखनी चाहिए । 


रंगीन बोतल में सूय तप्त जळ ब तेल बनाना 
जिस रंग की बोतल में gå तत जल बनाना हो उसे खूब साफ करके उसमें 
जल भर कर और काग लगाकर किसी लकड़ी की पट्टी पर ऐसी जगह पर रखना 
चाहिए जहाँ १० बजे दिन से ५ चजे शाम तक धूप रहे । ५ बजे शाम को बोतल 
का जल उठाकर किसी लकड़ी को आजमारी में रख छोड़े मौर काम में ma 
यह जल २४ घन्टे तक दवा का काम देता है । बाद को दूसरा जल बना ले ४ 
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बोतल में जल की जगह ठिल्ली आदि का तेल भर कर सुरज के सामने १० 
बजे से ५ बजे तक रोज रखा जाता है तो ४० दिनों में तेल दवा के काम के 
लिये तैयार होता है । . | 

साप-नहान 

बेत की बुनी बेंच या मामूली मूंज की नंगी खाट पर नंगा होकर लेटना 
चाहिए और ऊपर से एक बड़ा कम्बल डाल लेना चाहिए जो समूचे शरीर को 
मय खाट के इस प्रकार ढक छे कि नीचे भाप का qda रखने से भाप सीधे 
बदन पर गे और इधर-उघर न निकल सके। अव किसी उबलते हुए पानी के 


बर्तन को जिसमें से भाप निकलती हो और जिस पर ढवकन हो खाट के नीचे रख 


कर BHT खोलकर धीरे-धीरे समूचे शरीर पर भाप लेना चाहिए। भाप छेते 
समय सिर पर ठन्डे जळ से भोगा तौलिया रखना चाहिए । जब पसीना अच्छी 
तरह निकल आवे तो भीगे तौलिये से उसे अन्दर ही अन्दर अच्छी तरह से पोंछ 
कर १० यिनट तक कटि-स्तान ले लेना चाहिये । 


स्पंज बाथ 


रोगी को लिंटाकर उसे एक कम्बल या चादर से हंक देना चाहिये और 
शरीर को गीले तौलिए से पोँछना चाहिए । पहले एक पैर ४ मिनट तक गीले 


वौलिये से धीरे-धीरे रगड़-रगड़ कर साफ करना चाहिये फिर सुखे तौलिये से पेर | 


को सुखाकर, एक मिनट तक हाथ से रगइना चाहिये ताकि त्वचा में गरमी था 
जाय । यदि जवर हो तो इस प्रकार रगड़ने की जरूरत नही है । फिर दूसरा पेर 
Sar चाहिये, फिर एक-एक हाथ. फिर पोठ तब पेट-छाती । अन्त में सिर और 
मुँह को ठन्ढे पानी से धोकर सुवे तौलिया से gar देना चाहिये । हाथों को ४- 
४ मिनट समय देना चाहिये और पीठ, पेट छाती को ५-५ मिनट । इस प्रकार 
सारे शरीर को स्पंज करने में लगभग आघ घन्टा लगेगा) यदि रोगी को ATA 
न करना हो ठो उसे यह स्पंज रोज दिन को दोपहर के लगभग या किसी समय 
देना चाहिये | 


एप्सम साइट बाथ 
आदमी के पुरे कद के बराबर लम्बे नहाने के टब में गुनगुना पानी भरकय 
उसमें सेर भर के लगभग साधारण नमक पीसकर मिला देना चाहिये और रोगी 


. को नंगा करके उसमें छिटा देना चाहिये । सिर पानी के बाहर रहेगा और उस 
पुरु ठन्डे पानी से भीगा तौटिया रखा होगा । यदि टब का पानी ठन्डा हो जाय 
_ हो उसमें उपर से गरम पानी डालकर गरम कर देना चाहिये | २० मिनट बाद 
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शोगीं को टब में से. भिका कर उसका बदन पोंछ देना चाहिये भौर कपड़ा 
पहना देना चाहिये । | 


९ 
TI कटि-स्नान 


कुर्सीनुमा नहाने के टब में ठंडा पानी इतना भरना चाहिये कि उसमें नहाने 
के लिये बेठने पर पानी दोनों रानों और नाभी छक ही पहुंच पाये, बाकी सब 
बदन सुखा रहे । जाड़ों में ढाँगों मौर नामि के ऊपर के हिस्से को कपड़े से डंका 
रखा जा सकता है । अग्र एक खुरदुरा ख्य का धोटा तौलिया दायें हाथ में 
लेकर! उससे पानी में डूबे पेड़, को दायें से बार औद बाए से दायें धीरे-धीरे पर 
जल्दी-जल्दी मलना पाहिऐ । यह स्नान दस से २० मिनट तक किया जा 
सकता है । इसे एक दो मिनट से शुरू करना चाहिये और रोज एक-एक मिनट 
बढ़ाकर आवश्यक समय पर IG AAT चाहिये 1 


लान के बाद भीगे अंग को सुले कपड़े से पोछे कर कपड़े पहन लेने चाहिये 
और किसी प्रकार बदन में पुनः गरमाई छाने का प्रयल करना चाहिये! इसके 
लिये टहलूना या कोई कसरत करना खाहिये । 


सारे शरीर की गीली SIE 
स्नायु तन्तुओं को बल देने, शरीर से मल निकालने और विजातीय द्रष्य 
निष्कासन के लिये इस लपेट का प्रयोग किया जाता है । 
qe तोलिये को खाट के एक सिरे पर आड़े आड़े बिछा दे । तक्यि के . 
लिये सात-आठ इ च जगह छोड़ देनी चाहिये । इसके बाद दोनों कम्बलों को 
बिछा दें । आवश्यकतानुसार तापमान के पानी में चादर निचोइ कर कम्बल 
के ऊपर बिछा दें । बाद में रोगी को इस चादर पर इस प्रकाय लिटा दे कि 
चादर का तीन इ'च हिस्सा कंधों से बाहर निकला रहे। रोगी की दोनों बाहों 
को सिर से ऊपर रखवा देना होगा । इसके बाद एक तरफ दबा दें। Fed के 
नीचे के चादर के भाग को उस तरफ भी टांग पर लपेट कर दूसरी टाँग को बिना 
ढंके छोड़ दे । अब रोगो की बाँह को नीचे आने देना चाहिये ताकि उससे चादर 
को दबा सके । शरीर को दूसरी तरफ को भी इसी प्रकार गीली चादर से 
पेटता चाहिये | 


अब समस्त शरीर को टाँगो सहित छूब अच्छी तरह कंबलों से छपेट दै । 
गदेन पर कम्बल को ठीक ठीक लपेटने के लिए एक पट्टी छपेटने की आवश्यकता 
है। कम्बछ शरीर में गइते न पावे तथा हवा भीतर प्रवेश करने से रोकने के 
लिये तौलिये को बाहर कर TTT क नीचे से गर्दन के इई-गिदं लपेट दै । शरीर | 
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की ओर अधिक गरमी पहुँचाने के लिये शरीर पर एक और कम्बल ओढा जा 
सकता है । या गरम पानी की बोतर्छ कम्बलों के अन्दर रख दी जा सकती हू । 


गीली चादर की लपेट का प्रभाव जळ के तापमान तथा लपेट की अवधि के 
अनुसार अलग-अलग होता है, जिसे चार भागों में विभाजित किया जा सकता 
है :--(१) ठंडक खाने वाला, (२) सम या तटस्थ, (३) गरमी देने वाला और 
(४) पसीना छाने बाला । 


ठंडक़ छाने बाळी लपेट का उपयोग मुख्यतया पुष्टिकारक होता दै । यह 
wie लगभग बीस.मिनट तक की होती है। इसके बाद त्वचा में ठण्डक की 
जगह पुनः गरमी लौटने छगती है। 


इसके बाद दूसरी अवस्था तटस्थता की है। चादर को और देर तक लपेट 
करा रखने से गरमी आने लाती है और चौथी अवस्था में जाकर पसीना लाने 
लगता R 


पुष्टिकारक प्रभाव के लिये ज्यों ही गरमी आती मालूम हो, छपेट को हटा 
लेना चाहिये । इस प्रकार की लपेट का aaa वढ़िया समय प्रातःकाल का 
होता है। इसलिये लपेट का यह प्रयोग रक्ताभाव, यक्ष्मा, रक्त की विषाक्त दशा, 
Usd की गड़बड़ी और जीर्ण मलेरिया आदि रोगों में जब शरीर की जीवनी- 
शक्ति नष्ट हो जाती है तो किया जाता है। 

दसरी अवस्था में गौली चादर की लपेट, स्नायु-दु्लता तथा उससे उत्पन्न 
मन्दाग्नि, मधुमेह आदि रोगों में लाभप्रद रहता है। ३०-४० मिनट तक 


` प्रयोग मिर्गी, सन्निपात, मियादी FATT भौर भफरा में गुणकारी है। 


तीसरी अवस्था मस्तिष्क, यक्त और तिल्ली में रक्त की अधिकता तथा 
भमाशय के शोथ तथा शरीर में दाने उभइ आने पर मुक्ति प्रदान करता है । 

पीना छाने घाली चौथी अघस्था शरीर से पसीने के द्वारा विजातीय 
meat के निकालने में अति लाभक्रारी एवं सहायक सिद्ध होती है | सुखे कफ की 
Stat, तीव्र वृक्ष प्रदाह, पल्युरीसी, पिलिया मौर उपदंश में इसका प्रयोग निःसंकोच 
किया जाता है 1 

कु जल या गजकरणी-क्रिया 
पीने लायक सहता हुआ चार-पाँच सेर गरम पानी साफ कपड़े से छानकर 


धपने पास रखे । कुछ शोगों को सादे पानी से उल्टी नहीं होती 1 इसलिये चिकित्सक 
` की राय से कुबल के पानो में नमक्त मिला लेना चाहिये । जितना नमक दाल 
मै मिडाते हैं, उससे कुछ अधिक ही सेधा तमक dae के हि रखे हुये गरम 

. पानी में मिळाना हितकर होता दै । | . 
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दोनों gafat को घुटनों पर रखकर कागासन में, अर्थात्‌ ane बैठिये और 
गिलास या कटोरा से जल्दी-जल्दी नमकीन गरम पानी पीजिये । जबतक पेट पानी 
से बिल्कुछ भर न जाय, अथवा पानी पीते पीते उल्टी होने न लग जाय, तबतक 
निरन्तर एक के बाद दूसरा गिलास पानी पीते रहिए। खूब डेंटकर पानी पी 
लेने के बाद जब और पानी पीना असम्भव न जान पड़े, तथा घास्ठव में उल्टी 
करने की इच्छा होने लगे तो नाभि व कमर पर go डिग्री का कोण बनाते हुये 
आगे को भुककर, इस प्रकार खड़े हो कि दोनों पैर आपस में मिले रहें । 
तत्पश्चात्‌ बाँये हाथ को पेट पर रखे हुपे दाहिना हाथ की तीन मंगुलियों (त्नी, 
मध्यमा तया अनामिका ) को मिलाकर मुख के भी तर गले तक डालें जहाँ दूसरी 
छोटी सी जीभ की तरह कौआ या घंटी लठकतो रहती है। उसी छोटी जीभ 
या कोआ पर मब्यमा अंगुली को धीरे-धीरे सावधानी के साथ घुमाने फिराने 
या केवल छुआ देने से उल्टी होने लगती है। परन्तु नाखून कहीं न लगने पावे, 
नहो तो चोट लग जायेगी । खून भो निकलने लग सकता है । इसलिये साव- 
धानी रहना चाहिये | 

जब कु जल का पानी बाहर निकलने लगे, तब भेंगुलियों को हटा लें और जब 
तक पानी की घार गले से बाहर निकलती रहे, तबतक अंगुलियों को गले से कुछ 
दूरा या मुंह के बाहर ही रखें । 

पानी निकलना बन्द हो जाने पर उसी प्रकार तीनों अंगुलियों को भीतर 
Gate । बार बार ऐसा करने से पेट का सारा पानी बाहर निकल आवेगा । 

अंगुलियों को मुख में गले तक डालने तथा उबकाई भाने पर भी पेटसे 
बाहर न निकले तो समझना चाहिये की पेट का सारा पानी निकल चुका दै | 

यदि कभी ऐसा मालूम पड़े कि कुछ पानी पेट में रह गया है, पर निकलता 
नहीं तो पुनः गरम या नमकीन पानी दो-चार गिलास पीकर उसे उल्टी करके 
निकाल दें। 


मधमेह रोग 
कारण भौर 
निवारण 
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[ आयुर्वेद बृहस्पति कविराज रामाधीनजी शर्मा ‘बरिष्ठ धन्वन्तरि 
आयुवद्र॒तन/ एम? ए० बी० एस० | “भारतीय चिकित्सकों का राष्ट्रीय 


मंच” के पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष एवं संचालक श्री अम्बिका 
आयुर्वेद भवन, ७/१, बाबूलाल लेन । तुलापट्टी ) कढकत्ता-०००००७ 
समाज-सेवी एवं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशंसक। आपकी यह 
आशुतोष रचना निराशा रोगियों के लिए काफी उपयोगी होगी, ऐसी 
आशा है । J 

मघुमेह जिसे अंग्रेजी में डायबिटीज की संज्ञा दी जाती है, यह बहुत ही 
असाध्य और कष्टदायक रोग है। जिस चिकित्सा-पद्धति उलोपेथी की प्रशंसा 
करते नहीँ अघाते, वह भी इस रोग को निर्मूल करने में असफल सिद्ध हुई है । 

अयुर्धेद में शरीर के लिये मधुरस का महत्व हमारे आयुर्वेदज्ों ने स्वीकार 
किया है। यह मबुरस जब शरीर के अनुकूल रहता है, तब शरीर की सायी 
इन््रियाँ अपता काम भलीमाँति करती हैँ, परन्तु जब वह प्रतिकूल हो तो Fz 
शरीर में मूत्र के साथ. निकलने लगता है, त्र इसे मधुमेह की संज्ञा दी 
जाती है । मधुमेह की उत्पत्ति पेट की खराबी ( आव और गेस ) के कारण 
ही होती है। 
. आचार्य सुभुत ने मधुमेह के लिये “मूत्रादि माधुय कहा है। इसके अलाधा 
. यह भी माना गया है कि मूत्र को शकरा रक्त की शकरा रक्त का ही परिणाम 
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है। इस रोग में क्लोम, Ted, इक्क आदि अंग अपना कार्य ठीक तरह से नहीं 
करते । आयुर्वेद में एक जगह क्छोम का घणेन करते हुये मधुमेह को तृष्णाच्छा- 
दनकर्त्ती भो कहा है। यह रोग अधिकतर मोटे' लोगों को होता है | चिकने 
पदार्थों के खाने, खट्टें-नमकीन पदार्थे अति मात्रा में खाने, नया अन्त, अधिक 
शराब का सेवन, अकमंण्यता, SATATA को छोड़ना, शरीर का परिष्काद न 
क्रना--इन चीजों से कफ, पित्त, भेद और मांस बहुत अधिक बढ़ने लगते हैं । 
इससे बनी वायु ओज को लेकर जब मूत्राशय में जाती है, तब दुष्कर मधुमेह 
हो जाता है | 


मधुमेह रोग के लिये कोई उम्र निर्धारित नहीं है । कश्यप संहिता में बालक 
को भी होने वाले मधुमेह का चर्णन मिलता है। मधुमेह होने पर दिनोंदिन 
शरीर क्षीण होने लगता है उत्साह नष्ट हो जाता है | मांसपेशियों को शक्ति 
क्षीण होने लगती है भोर हाय पैरों में झनमनाहट होने लगती है । इस रोग 
में फोड़े, घाव, दाद प्रायः हुंमा करते हैं और ठीक होने का नाम नहीं लेते 1 
इस रोग में कारबंकल भी होते देखा जाता है । ऐसा भी देखा जावा है कि 
रोगी को कामशक्ति समाप्त हो जाती है। मधुमेह, मोदियाबिन्द का भी कारण 
माना जाता है। रोग पुराना होने पर रोगी को मूर्खित होते भी देखा जाता 
2 । ऐसी स्थिति में अगर mang का निदान ठीक से नहीं gat, तो रोगी 
फा बचना मुश्किल हो जाता है और वह एक दिन मृत्यु के चंगुल में फंस कर 
सदा के लिये संसार से विदा ले लेता है । 
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लक्षण और पहचान मधुमेह के रोगो को पेशाब बहुत होता दै । मूत्र 
में शक रा होने के कारण पेशाववाली जगह पर चीटियाँ जमा हो जाती हैं । मूत्र 
से मीठी गन्त्र आती है । रोगी के मुख से एक अजीव ढंग की दुर्गन्ध आती है । 
रोगी दिनोंदिन कमजोर होता जाता R | आँखो को ज्योति क्रमशः क्षय होने 
लगती है । भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता और पाचन क्रिया देर से होती है। 
कारबंकल और फोड़े का होते रहना और जल्दी अच्छा नहीं होना भी इसकी 
पहचान है । अतिसार, शीत, पित, वृक्क शोय, रक्तचाप, पक्षाघात, नपु सकता 
जीचनी शक्ति की कमी, शारीरिक क्षमता की कमी, नेत्रःविकार, पेशाब अधिक 
या कपड़े में हो जाना भी इस रोग के लक्षण दै! 


निदान एखोपेथो के विशेषज्ञ या अफजातुनी इलाज करने घाले चित 
ढाबटर मधुमेह का इलाज इसुलीन की सुई लगाकर करते हैं। इस TT 
प्रभाष आठ घंटे से लेकर चौबीस घण्टे तक रहता है। परन्तु विशेषता यह कि | 
जब तक सुई अपनी छेदन-क्रिया जारी रखती है, TATE रोगी का रोग कुछ दवा 
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होता दै । तात्प यह है कि एलोपैथी का इलाज क्षणिक तो चमत्कार दिखलाता 


है, किन्तु इससे रोग निर्मूल नहीं होता | 


मधमेह को जड़-मूल से समाप्त करने के लिये विजयसार वृक्ष की छाल का 
घनसत्व १० तोला, जामुन की Tort का महीन चूर्ण १० तोला, बिल्बपत्र स्वास 
का छायाशुष्क TATA, गुड्मार बुटी के क्वाथ से निर्मित घनसत्व, शुद्ध शिला" 
बीत सुर्य की रोशनी में तपाया हुआ, चन्द्रपुटित प्रवाल भस्म, कान्तलोह भस्म, | 
हिंगुल, प्रवाल पंचामृत, असली यवक्षार--प्रत्येक पाँच-पाँच तोला, गोखए का 
घनसख ढाई तोला, अमृता घनसत्व ढाई तोला, उदुम्बर की छाल का घनसत्व 
पाँच तोला, महानिम्ब के बीजों के चूर्ण ५ तोला आदि को एकत्रित कर एक बड़ 
पत्थर के खरल में डाल कर विल्वपत्र के रस या करेला के रस में अथवा दोनों के 
रस में ७२ घन्टे तक इतना घोटे कि तमाम चीजें एक में मिल जायें ओर मर्दन 
की हुईं चीजें पत्थर के खरल में चिपकाना छोड़ दें, तब उसको ४-४ रती की 


. गोलियाँ बनाकर छाया में सूखा कर स्वच्छ काँच की शीशी में भर कर ऊपर 


से काके लगा कर रख दें | 


२ गोली सुबह-शाम भोजन के पूर्व घिल्वपत्र के रस या ताजा जल से सेवन 
ali इस दवा के सेवन के साथ-साथ खान पान में भी परहेज है रखना 
आवश्यक है । जैसे, चोनी, गुड़, सेकरीन, तली हुई एवं गरिष्ट भोजन तथा 
किसी भी प्रकार का मीठा पदाथ सेवन नहीं करना चाहिये। इस रोग में शक्ति 
अनुसार प्रातः खुली हेवा में गहरी साँस लेते हुये एक-दो मील तेजी से टहलूना 
भी आवश्यक है । ऐसा करने से मधुमेह के अधिकांशतः रोगी अच्छे होते देखे 
गये हैं । 
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। आध्यात्मिकता को खोज 
| से गौ 
में रोगों का निदान 
-श्री लक्ष्मीनारायण, एंम०ए०, 
एल० Tao बी० 
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! विद्वान लेखक की यह भावना आध्यात्मवाद की ओर मुइ कर 


.स्व।स्थ्य-ळाभ की खोज करने में काफी सफल हुई दै | 


अतः आशा है-पाठकबृन्द इसे पढ़कर प्रभावित होंगे । ] 
सम्पादक 


शरीर रूपी इमारत को सबल एवं सशक्त बनाने के लिये न तो किसी प्रोटीन 
की जरूरत है, और न तो किसी विटामिन की जरूरत है, वरन्‌ प्रकृति के छिपे 
हुये सारे उपादानों से संसार के समस्त रोगों का सबळ एवं अद्भुत निदान सम्भव 
है। कोई भी वैज्ञानिक प्रणाली ऐसा दावा नहीं कर सकती कि उसका तरीका 
सुगम है क्योंकि प्राकृतिक नियम मलग ही होते हैं प्रति न तो मानव से कुछ 
याचना ही करती है, और न तो उसे कुछ जेब से हो aa होता है । 

पृथिव्यां त्रिगी राणि जलमन्नं सुभाषितम्‌ ॥ 

“पृथ्वी में तो केवल तीन रक्ष हैं--जल, मन्न ओर पुन्दर उक्ति aaga 
अगर प्रकृति उपरोक्त तीन घस्तुयें सुलभ न करती तो मनुष्य का जीवनही 
असम्भव था । इसके अतिरिक्त संसार की मूलवान्‌ इन तीनों वस्तुओं की 
तुलना में अन्य कोई वस्तु बदले में देने पर भी उपरोक्त संकट, यानी जल 


संकट, अन्न संकट एवं उक्ति संकट पर विजय कदापि नहीं प्राप्त किया जा 


सकता है । 
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प्रकृति स्वयं अपने आप वरदान्‌ स्वरूप हमारे सम्मुख जन्म एवं मृत्यु के बन्धन 
से छुटकारा पाने का सही ATT प्रस्तुत करती है । सांसारिक इच्छायें तो मनुष्य 
को जन्म-मृत्यु के कठोर बन्धन में बाँधती है। उसका मूल विषय है “भौतिक 
विज्ञान' जो आज सब पर शासन कर रहा है, और हम गुलाम की भाँति 
उसका अनुसरण करते जा रहे हैं । भौतिक विज्ञान के दासता की बेड़ी ससार के 
सभी मनुष्यों के पैरों में पड़ी है और उसका जीघन पशुवत्‌ और नारकीय हुआ 
जा रहा है| 


प्रकृति विज्ञान तो घह वस्तु है जो पहरे यह सिखलाती है कि सुख उस इच्छा 
पूर्ति के आनन्द में नहीं है, जो भोतिक विज्ञान का मूल विषय है, वरन्‌ स्थिर 
चित्त आतमा है, जिसको सत्‌ चित एवं आनन्द कहा जाता है, जो घिभिन्न 
प्रकार के आनन्दों का निरन्तर उपभोग किया करती है। 


इस प्रकार प्रकृति के सौन्दये को निहारना, उसके अनुपम दृश्यों का 
अघलोकन करना, प्रकृति से प्रेम करना और प्रात पर निरंतर अनुसंधान करना 
प्रत्येक प्रकृति वैज्ञानिक का काम है। लगता है अभी-अभी प्रकृति विज्ञान 
का पौधा अंकुरित हुआ है, अभी वाल्यावस्था को प्रास दै, इसके यौवना- 
चस्था, पौढावस्था एवं बुढापा में बहुत देरी है । हमं आध्यात्मिकता को खोज में 
उन रोगों का निदान भो खोजना होगा, जिसका इलाज असम्भव है । आयुवद 
mT विकास भारत के घल मिट्टी का इतिहास है जो परतों में छिपते-छिपते लुप्त 
सा हो रहा है। दवाओं में शक्ति का संचार कम है। फिर भी आयुर्वेद की 
qfaa गोद में प्रकृति विज्ञान का पौधा घीर धीरे पल्लवित एवं पुष्पित 
हो रहा है | 

Sar कि मैं अगले अंक शरीर रोग्य एक वेज्ञानिक तथ्य' में लिख चुका हूँ, 
_ एक चिकिए्सा संस्था की रिपोर्ट । जब डाबटरों ने यह निश्‍चय कर लिया है कि 
मनुष्य को उसके हित के लिए स्वास्थ्य का पाठ पढ़ाना ज्यादा उचित है 
न कि करोड़ों रपया दवा दाइ पर खर्च करना, तो फिर भी रोगी गयो बढ़ते 
चले जा रहे हँ, डाक्टर भी बढ़ रहे दें, फिर भी रोगों का अन्त बयो महीं 
होता, इसलिये कि हम जड़ वस्तु को महीं पकड़ते हैं, वल्कि qa ate टहनियों को 
छुते हैं। जेसे at कारणबश होता है, ठीक वैसे ही रोग कारणवश 
होता है । कारण कि जड़ वस्तु को पकड़ना एक प्रकृति वैज्ञानिक का काम 
है, न कि भौतिक वैज्ञानिक का । भौतिक वैज्ञानिक राकेट द्वारा चन्द्रदशंन कर 
सकता है, परन्तु हृदय यात्रा नहीं कर सकता, बह हृदयहीन तथा दया विहीन 
है । भौतिक वेज्ञानिक जितना ऊपर जायेगा, उतना ही भ्रम में रहेगा । कारण 
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कि जड़ वस्तु पर वह खोज करना चाहता ही नहों, इसी लिए दौड़ में वह पीछे है । 
परन्तु प्रकृति विज्ञान की गति मन्यर के समान है, जिसक्री विजय अन्त में स्वतः 
निश्चित है 1 


इस प्रकार आध्यात्मिक साधना एघं योगाभ्यास प्रकृति विज्ञान की वे 
शाखायें हैं, जिनको अगर काट दिया जाय तो प्रकृति विशान का जो पोधा 
अंकुरित हो चुका है, वह जड़ से ही सूल जायगा । यह सिद्व है कि शरीर का 
स्वस्थ्य रहना प्रथम वात है और शरीर का अस्वस्थ हो जाना दूसरी बात दै । 
शारीर का अस्वस्थ होना इस वात पर निर्भर है कि शरीर को स्वस्य रखनेवाले 
आध्यात्मिक साधन एवं योगाम्यास में fafaa कमी हो गई । इससे घवराने की 
कोई वात नहीं है दयोंकि ag समय दूर agi जब मनुष्य प्रकृति की गोद में दे 
अनेकानेक रहस्यों को ढूंढ़ निकालेगा, aad कि ag निराश न हो ओर उसके 
निरन्तर बढ़ते हुए कदम आध्यात्मिक की ओर चले, भोतिकता से बहुत ऊपर 
उठकर | आध्यात्मिकता की खोज में मनुष्य को भोतिकता की समी घस्तुओं क्रा 
परित्याग करना TENT, परन्तु भवइयमेव एक न एक दिन उसे वह अनुपम अमृत 
प्राप्त होगा, जिसे पाकर तृप्त हो जायेगा और घीरे धीरे मानव समुदाय को 
एक अमृत सागर की पासि हो सकेगी, जिससे उसका जीवन Tavs साधना एवं 
a-ya नियमों के पालन में लीन हो जागा । आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास 
है कि मनुष्य जो कुछ आज तक खो चुका है, उसे पा लेगा ओर आगे आने वाली 
पीढ़ी के लिये वह समय एक आनन्दमय समय होगा । तब सहज ज्ञान की 
उछालें सचाई पर पहुँच जायेंगी। प्रकृति अनुसन्धान हमारे सहज ज्ञान और 
निष्ठा का TAMA करता रहा है, करता है ओर करता रहेगा । 


प्राकृतिक चमत्कार 


प्रकृति सदैव अपने चमत्कारों से मनुष्य को आश्चयं चकित कर देती है | 
ag उसहा अनुभव करता तो है, परन्तु विश्वास न होने से ये प्राकृतिक चमत्कार 
धीरे-दीरे दूर भागने लगते हैं । परन्तु निरन्तर प्राकृतिक साधना एवं अनुसंधान 
द्वारा यह विदित होता है कि कोई भी देवी अथवा प्राकृतिक शक्ति का भण्डार 
मनुष्य अपने में स्वयं केन्द्रित कर सकता है। मनुष्य की उन्नत मानसिक शक्ति 
का दूसरा भाग आत्मतेज है। वेदों में इसी तेज स्वरूप परमात्मा को जोरदार 
प्रार्थना की गई है । इसका सहज उद्देश्य प्राकृतिक शक्तियाँ के आकर्षण से है । 
आत्म तेज ही एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने बड़े-बड़े बली ओर धनाढ्य थर- 
थर काँप जाते हैं, सिंह एवं चीता जेसै हिंसक जन्तु भी दुम दबाकर भाग जाते 
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हैं । तेजस्वी पुरुष मुख मण्डल पर एक विश्लेष प्रकार का ओज रहता है और 


Ly 


gee शरीर से आकर्षण शक्ति की सुक्ष्म तरंगे निकलती रहती है । इसलिए 
जो भी व्यक्ति उसके पास आता है और जितनी देर तक उसके निकट रहता है, 


कम से कम उतनी देर के लिए तो अवश्य ही चह उसके प्रभाव के नीचे रहता है । ' 


इतिहास इस बात का प्रमाण है कि तेजस्वी मनुष्य ने हजारों लाखों उपद्रवियों 
को अपने बश में कर लिया दै । संसार में जितने बड़े-बड़े सेनापति हुये हैं, उन 
सब में आत्म तेज थोड़ा बहुत अवश्य मौजूद था । इसी बदोलत वे अपनी सेनाओं 
को कावू में रखते थे सीजर, सिकन्दर महान्‌) छत्रपति शिवाजी, महाराज गुरु 
गोविन्द सिंह, नेपोलियन, फ्रे डरिक महान्‌ ये सभी सेनाओं को इसी गुत शक्ति 
से yer रखते थे। सेना का प्रत्येक सिपाही उनको देवता समझकर पूजा करते 
थे और उनकी आज्ञा पर सहर्ष gA के मुह में कूद पड़ते थे। जब एक मनुष्य 
दूसरे के प्रभाव के नीचे होता है, तब घह ठीक तौर पर सोचने या समझने में 
सर्वथा असमथ होता है, वयोंकि उसकी इच्छा शक्ति अवकाश पर चली जाती 
है। उसकी तर्कशक्ति प्रभावशाली मनुष्य की आकांक्षाओं, भावों ate 
उम॑गों की लहरों में बह जाती ag अपनी स्वतन्त्र इचग्रा से कुछ कर नहीं 
सकता । कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रबल मानसिक शक्ति सम्पन्न एक 
निर्बल व्यक्ति को बल पूर्वक कहे कि तुम्हारा हाथ जल रहा है तो सचमुच ही 
बह ध्यक्ति हाय जलने जैसा अनुभव करने लगेगा । आत्म तेज को महिमा 
सीमा हीन है, जिन्हें साधारण मनुष्य प्राइतिक नियमों को न जानने के कारण 
'करामात' अथवा चमःकार की संज्ञा दे सकते हैं, परन्तु करामात नामकी 
कोई वस्तु नहीं है, वरन्‌ यह सब मानसिक शक्ति का ही प्रभाष है, जो मनुष्य 
को प्राकृतिक aata के रूप में प्राप्त होता है । 


आधुनिक विश्व ने भौतिक विज्ञान की दिशा में अनेकानेक saa कि? हैं 


और fata उपलब्धि के रूप में आकाशयान, विद्युत, प्रकाश, रेडियो, टेली- | 


विजन आदि है जिन्हें वाह्य स्थूल भौतिक उपलब्धि कहा जा सकता है परन्तु 
मन और आत्मा की Ta शक्तियों को विकसित कर लेना आन्तरिक सुषम 
प्राकृतिक उपलब्धि का नाम है, जो प्रथम शक्ति से सेकड़ों गुना शक्तिशाली है। 
इस मन और आत्मा की गुप्त शक्तियों को भारत ने जितना विकसित कर लिया 
है, उतना किसी राष्ट्र के लिये सम्भव नहों है। यह एक गुप्त विद्या है जिसका 
भंडार छिपा पड़ा है, परन्तु बह समय दूर-नहीं है, जब सब विद्यायें साहित्यिक 
_ रूप में सामने उभर कर जन-जन के कल्याण के लिये प्रस्तुत हो जायेगी और षह 

होगा तमी जब भौतिक विज्ञान न अपनी सीमा छाँघकय शुन्य को प्राप्त हो 
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जायेगा और प्राकृतिक विचारों का लोग समादाद करगे । प्रकृति का. 
चमत्कार आज तक निम्न रूपों में निम्न शास्त्रों द्वारा उदय हुआ दै-- 


१ तेत्र तन्त्रशारर 

२--मंत्र मंत्रशास्त्र 

३ यंत्र यन्त्रशास्त्र 

४ योग योगशास्त्र 

५--साधना आध्यात्मिक शास्त्र 

६--शरीरारोग्य आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा प्रणाली 


उपरोक्त विषयों पर निरन्तर अनुसंघान हुए हैं ओर निरंतर हो. रहे हैं 1 
एक घेज्ञानिक को अनुसंघान में निरन्तर रत रहना ही होगा, जिससे विशेष 
उपलब्धि मिल सके । इतना ही नहीं उसे उन रहस्यों को जन साधारण तक 
पहुँचाना होगा ताकि उन्हें विशवास मिल सके और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में 
एक होइ सी मच जाय | 

एक जड़वादी वैज्ञानिक यही कहता है कि मनुष्य का जीवन दीप शिखा 
के समान बुझ जाता है, परन्तु प्रकृति वैज्ञानिक इसके विपरीत कहता है कि 
उपरोक्त विचार निरीकोरी कल्पना एवं पागलपन है और यह मानता है कि 
दीपक के बुझ जाने पर पुनः दीपक जलाने का भी अस्तिःच है । इसलिये जन्म 
और मृत्यु में कोई अन्तर नहीं है । प्रकृति ही जन्म और मृत्यु का द्रष्टा एवं 
श्रष्टा सभी कुछ है । 


प्रकृति स्वयं एक महान्‌ डाक्टर दै 
स्वा मसे पुष्करा aera वा निरमन्थत्‌ | 
gett विएवस्य बाघतः । | 
( सामवेद ९ ) 
अर्यात्‌ प्रकृति ज्ञानियों के हृदय में प्रकाश रूप और मस्तिष्क में विचार रूप 
प्रकट होता है। 
कोई रोगी फराहता है--ओफ ? मेरे लिए यह पीड़ा बड़ी भयानक हो रही 
है। आखिर वयों ? इसका एक ही उत्तर यह ह्वै कि उस faa रोगी पर 
प्रकृति कुपित है। पीड़ा के मारे रोगी हृदय में अन्धकार रूप में हो जाता है 
और उसका मस्तिष्क विचार शुन्य हो जाता है । यह तो सवंविदित है कि इस 
पंचम भौतिक शरीर में हृदय और मस्तिष्क का अलग-अलग अपना SA महत्वपूर्ण 
स्थान दै । मनोवैज्ञानिक इष्टि से यह समका जा सकता है कि हृदय एवं मस्तिष्क 
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पर gen शक्तियों का गहरा प्रभाव पड़ता है मन की बाहरी स्थूल शक्तियों 
का । इस प्रकार यह fas हो गया कि रोगों का निरंतर आक्रमण सुम शक्तियों 
के घिघटन के माध्यम से होता है और इसका निदान भी प्राकृतिक सुक्ष्म शक्तियों 
के पुन; सम्मिलन के पश्चात्‌ ही होता है। इस प्रकार प्रकृति रोगदाता भी है 
और रोग नियामक भी है। रोगों का उद्रेक इसी माध्यम से होता है और 
निदान भी इसी के माध्यम से होता है। प्रश्न यह है कि ये सुक्ष्म शक्तियाँ 
न तो खुदंबीन के जरिये देली जा सकती और न तो संसार के किसी यंत्र 
Rafa तो फिर पहले सिद्ध ही नहीं किया जा सकता है कि वे सुषम 
शक्तियाँ हैं भी या नहीं। कोई ठोस प्रमाण न होने से विज्ञान ने केवल 


बाहरी शक्तियों को ही पकड़ा और हृदय एवं मस्तिष्क में चलने वाले gea से सुक्ष्म 


घक्तिशाली महान्‌ एवं अदभुत शबित को भूल गया, fasa आज ag विवश है 
और बाहरी खोज में इधर-उधर भटक रहा है और घास्तविक प्राकृतिक उपछब्धि 
जो होना चाहिये ae नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर एक स्वस्थ व्यक्ति पर 
यही aq शबितयाँ हृदय में प्रकाश फैछाती हैं भौर मस्तिष्क में अच्छे विचारों 
को उ.पन्न करती हैं, जिन्हें देखा भी नहों जा सकता, परन्तु अनुभव किया जा 
सक्ता है। यही अनुभव ही प्रकृति के yer शवितयों का मापदण्ड है । 
ससार की समस्त चिद्यायें प्रकृति की देन है। प्रकृति की गोद में बसकर 
मनुष्य ने सब कुछ सीखा है और प्रकृति द्वारा प्रदत बुद्धि के जरिये मनुष्य a 
झनेकानेक विद्याओं का सृजन किया । मनुष्य तो केवल निमित्त होता है जो 
qafa के कोष का अभिबद्ध न करता है उपभोग करता है, वितरण करता है, 
उसका अपना स्वयं का कुछ नहीं होता, घह न तो Aga साथ कुछ ले आता है 
और न साथ ले जाता है । मनुष्य का बाहरी आचरण एक शरीर है जो मिटटी 
की एक इमारत की तरह है । मन प्राण एवं आत्मा से यह चश रहा है। मन, 
प्राण एवं आत्मा का अधिकारी मानव शरीर है। शरीर का रुूण हो जाना 
प्रकृति का रुष्ट होना है और शरीर का पुनः स्वस्थ हो जाना प्रकृति की ही 
महती कृपा का फल है । मैं दावे के साथ कहना चाहुँगा कि प्रकृति स्वयं एक 
छिपा हुआ डाबटर है-निराकार रूप में जो रोगों को देता है और रोगों को पुनः 
चापिस भी ले लेता है | mR भगर रोगों को वापिस नहीं लेता तो FA 
निश्चित है और gedt का कोई डाक्टर ऐसे मरीज को कदापि जिला नहीं 
सकता | 


रोगों का आक्रमण और ga: रोगों का घापिस चला जाना कोई देख 
नहीं सकता । हाँ अनुभव कर सकता है। किसी ने अनुभव के आधार पर 


सत्य लिखा है-- 





क 
. 
~ 
PS nnn ee = 


f= 
SSE SEES रि ene 


(१६६४) 
P च्धु तन ms aie 
अच्युतानन्त गोविन्द, नामोच्चारण भेषजातू | 
qafa सकला रोगाः ad सत्यं घदाम्यहम्‌ ॥' 


अच्युत, अनंत और गोविन्द यह तीन नाम पुकारने से रोगों की निवृत्ति 
होती है । किसी महापुरुष ने यह वाक्य अनुसंघान करने के पश्चात्‌ ही दो वार 
qa शब्दों से प्रमाणित करके लिख दिया है। परन्तु हम इस मायावी संसार 
में रहने हुये और प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी उपादानों का उपयोग करते हुये भी 
उसकी महान्‌ कृपा को भूल जाते हैं, जिसके द्वारा वस्तुतः रोगों का शमन ओर 
हरण होता है। यहाँ Get) पर बसने वाला डाक्टर जो रोगी की तरह भी 
एक मनुष्य है, एक निमित्त वनकर रोगियों की सेवा करने आता है ओर अपनी 
दवाओं और सेवाओं के माध्यम से, जो स्वयं प्रकृति का एक उपहार है, 
रोगी को एकदम चंगा और स्वस्थ कर देता है । यह सब उसी महान्‌ डाक्टर 
'प्रकृति के कृपा का हो फल होता है जिसके फलस्वरूप रोगी रोग-मुक्त 
होता है | 

अदृभुत और महान्‌ डाक्टर जो आँखों से परे है, जो ृष्टिगम्य नहीं है. चरन्‌ 
अनुभवगम्य है, जिसको शक्ति विकेन्द्रित होकर अनेकानेक स्थछों पर बेठी हुई 
है, जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं और अनुभव मी करते हैं। जितने 
भी साधु, योगी, ज्योतियी, डाक्टर, mafaa, तन्त्रविद अयथा अन्य सिद्व. 
get हैं, वे भी प्रमृति के महान्‌ चपर्कारों से प्रभावित है, जिसको महतो कृपा 
से उन्हें अपने क्षेत्र में सिद्व gaa होती है। इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों का 
गुप्त ख्य से प्रयोग करके वे मानघा ATA का कल्याण भी करते हैं। कहीँ" 
कहीं पर ऐसे सिद्व पुष्प निराश भी हो जाते हैं, मन्त्र फेल कर जाते है, कार्य 
fag नहीं होता और ये लोग उस समय TUT निराशा के आवरण में घिर 
जाते हैं और अन्त भें यही कहते हैं कि —'Seaz को ऐसा ही मंजूर था। सचमुच 
यही बात सय है और सभी प्रपंच है, [मिथ्या है । प्रकृति का fana अटल है । 


जम्म और HY का चक्र 

ऐसा कोई भी चक्र नहीं है । जन्म का तात्पयं मानव शरीर को प्राप्ति 
से है और मृयु का अथ प्रकृति की प्राप्ति है। केवल ज्ञान से ही हमें इन 
भयानक विषयों द्वारा मुक्ति मिल andl है। ज्ञान एक सीमा हीन सिन्धु है, 
Prat aaar की महान, उपलब्धि मिलती है \ 

gq में स्वाधीनता है, जन्म में परतंत्रता की बेडियाँ जकड़ी होती हैं । जैसे 
नींद में पड़ा व्यक्ति बड़े आराम से सोता है, ag स्वाधीन है, पर ज्यों ही आँख 
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gA, जीवन का भाभास हुआ, परतत्रता की बेडियाँ जकड गई । यही अन्तर है 


जन्म भौर मृत्य का । 

यही भावना हमें पग-पग पर प्रेरित करती है कि हम स्वाधीनता की ओर 
बढेन कि परतंत्रता की ओय । ठीक यही हालत प्रहृति विज्ञान की है कि 
बह स्वाधीनता है, परन्तु भौतिक विज्ञान ga से दूर जीवन से परिपूर्ण है और 
अनेकानेक सिद्धान्तों से बढ़ परतंत्र है और सदा-सदा के लिए परतंत्रता की 
feat उसके पेरों में जकड़ी हुई है । दूसरी ओर प्रकृति विज्ञान स्वाधीन, सत्य 
एवं qaaa है । तब फिर बह aaar हैं कहाँ ? | 

रोगों के निदान में या रोगों के निरोध में मै तो यही agar कि निदान एक 
विज्ञान है ओर रोगों का निरोध एक प्राकृतिक क्रिया है । 


यही भाषना हमें प्रेरित करती है कि जन्म एवं मृयु का चक्कर एक भ्रम है । 
संस्कारों के फ्लस्वल्प प्रकृति प्रत्येक व्यवित को पुरस्कृत करती है और समय पड़ने 
पर उसे दंडित भी करती है । रोगों का आक्रमण पुर्वगत संस्कारों के फलस्वरूप 
होता है, जिसे जन-जन को विश्वास करना होगा । इतना ही नहीं मानव जीवन 
रूपी घस्त्र का एक ताना वाना होता है | तर्कज्ञान से उसे सत्यता की कसौटी पर 
बांधने के लिये अवश्‍य ही जन्म मृत्यु का एक सजीव चित्रण करना होगा, जिससे 
यह्‌ घिश्वास जम जाय और रोग आपके पास फटके नहीं, इसके लिये हमें केवल 
एक अंगूली भोतिकता से दूर हटकर सोचना होगा । 
रोग बयों ? रोगों का निदान वयों? agar का आक्रमण क्‍यों? मृत्यु 
क्यों? तो आपको जन्म और मृत्यु का रहस्य खोजने में कई अरबों घर्ष छगेगा, फिर 
भी क्या सफलता मिलेगी ? कोई गारन्टी नहों । फ्रिर भी भगर आप किचिठ 
प्राकृतिक शक्ति को प्राप्त कर भी लें तो आपमें भहें भावना का आना स्वाभा- 
चिक है और अह भाव में विनाश की काली छाया छिपी हुई है । प्रकृतिक की 
सभी शदितयाँ मनुष्य के अह' के कारण दूर भाग जाती है | 
रोग अगर शरीर में हो ही गया, तो भी आप इसका कोई प्राकृतिक इलाज 
ES और अपने को उसी प्रकृति के गोद में संयमित करें । अगर प्रारम्भ में ही 
शरीर पर प्राकृतिक प्रतिवन्ध लगा दिये जाय तो रोग स्वतः रुक जायेगे और 
सारी प्रति वशीमूत हो जायेगी । जिस दिन आपने प्रकृति को वशीभूत कर 
. लिया उसी दिन सच्ची स्वाधीनता की प्राप्ति होगी, परतंत्रता की बेड़िया we 
जायेगी और हम जन्म मृयु के डरा बने बन्धन से मुदत हो जायेंगी । 


| उसी थात्मा के स्वतन्त्रता की झलक मन और जड़ शरीर के रतरों के भीतर 
से भाभासित होती है और नाम रूप द्वारा रंजित होते हुये भी सदा अपने भवा- 
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faa अस्तित्व को प्रमाणित करती है । उसी अमरत्व के आनन्द की प्राप्ति के लिए 
हम आत्मानन्द के सागर में हिलोरें लेना शुरू कर देते हैं 1 वही यथाथे पुरुष है, 
faa है, अमर है और स्वतंत्र है । 

पुष अस्तित्व का सिद्धान्त मानना लोग सहज स्वीकार नहीं करेंगे, TEOT 
मनुष्य जाति में भौतिकता के काटे इतनी तेजी से चुभती चले जा रहे हैं, फिर 
भी वे पूर्व अस्तित्व के सिद्धान्तों का खंडन करने में पीछे नहीं रहते हैं । पुषं 
अस्तित्व था, अब भी है और आगे भी रहेगा | gd akaa का सिद्धान्त न 
मानने वाले अहंवादी हैं और अहँकार की भाषना ने उन्हें रुद्ध कर रखा दै! 
किसी चीज को मानने के लिये दो कसौटियाँ होती हैं--एक देखी हुईं बात ओर 
एक सुनी हुई बात । अनुभव की हुई बात का कोई प्रमाण मानना लोग स्वीकार ही 
नहीं करते । अगर आप स्मृति को ही इसकी कसौटी मान छें तो सूर्य, चाँद और 
तारे जो दिखलाई पड़ते हैं, बया यह याद नहीं रख सकते कि उन्होंने सृष्टि का 
कितना इतिहास देखा है? उन्हें हम निर्जीव क्‍यों मानते हैं भौर क्‍यों चन्द्रमंडल 
की सैर करते हैं ? कया चन्द्रमंडल अपने शरीर में नहों है? वह तो पिण्ड-पिण्ड 
और ब्रह्मांड में है। जो ब्रह्मांड है वही आत्मा में भी प्रतिभासित होता है, एवं 
इसी से जीवन का भी उद्बोध होता है । स्मृति की कसौटी जितनी अच्छी नहीं 
है, जितनी स्वतः के अनुभूति की है द्योंकि इससे 'स्वान्तः Gara’ मिलता दै मौर 
यही प्रकृति के चित्रण करने का विशिष्ट रूप है । 


मानव आत्मा की गरिमा और स्वतंत्रता को प्रतिष्टित करने के लिए ओर 
इस संसार में विद्यमान न असमानता और भयानक Get का अस्तित्व समझने के 
लिए कुछ भार उसके TATE कार्य और कारण पर देना होगा । कार्यवश कारणः 
उत्पन्न BAT या अकारण काये हो गया यह तो - हमारे निज के किये गये qq 
कर्मों के ही तो परिणाम है। erat प्रवृतियों को लेकर हम जन्म घारण करते हैं 
और इन्हीं प्रवृतियों को लेकर संसार से विदा भी होते हैं। भब यदि प्रवृति 
घारंवाय किये हुये कमे का परिणाम है, तो जिन प्रबृतियों को साथ लेकर हम 
जन्म धारण करते है, उसको समझने के लिये कारणों को भी समझना होगा वे 
प्रवृतियाँ जो अन्य को प्राप्त है, वह हमें क्यों नहीं प्रात हो सकती ? उसका 
भी qa पिछले जन्म में दूँढ़ना चाहिए | इससे यह प्पष्ठ हो जाता है कि हमारी 
कुछ ही safaat जो यदा कदा हमसे मूल में हो जाती हैं, ये पिछले जन्म के 
जान वूझकर किये गये गलत प्रयलों के ही परिणाम है 


प्रकृति में क्षीर-नीर न्यायं सदा सवंदा से चल रहा है, चलता है ओर चलता 
रहेगा वयोंकि इतिहास इसी बात का साक्षी है । जन्म मर मृत्यु एक ही ARs 
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में फेसे दो सहयोगी हैं । एक के बाद दुसरे का आना निश्चित है, जो साइकिल 
के पहिये को तरह घूम रहा है। इसी जन्म और मृत्यु के बीच में रोगों का 
भीषण प्रकार चल रहा है, जिससे सारी मानव जाति आक्रान्त है और आध्या- 
त्मवाद की खोज में दर-दर भटक रही है I 


चूंकि हम gai मानते हैं, जो आध्यात्मिकता की एक उपज है। इसमें 
योरोप का fa: taana भी समाहित है । न जाने कितने नवविकासवादी सिद्धांत 
इस पुरानी आध्यात्मिकता की गोद में अवस्थित हैं । सभी अनुभव प्रवृतियों के 
रूप में अनुभव करनेवाली जीवातमा में संग्रहीत रहते है और उसी अविनाशी 
जीवात्मा के पुनर्जन्म द्वारा संक्रमित किये जाते है। भौतिकवादी मस्तिष्क को 
ही सभी कर्मों का भाधार मानते हैं, जो एकदम गलत है । पहले ही कोई चीज 
बनकर मस्तिष्क में नहीं आती । बिना पूर्व के आधार के adaa का कोई 
अस्तिच ही नहीं है । आप चाहें तो इसे हर एक AH आधार पर देख सकते 
है। पुनर्जन्म के और बीजाणुओं के द्वारा आनुवंशिक संक्रमण के मध्य का जो 
विवाद है, बह वस्तुतः आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का ही विवाद है | 


“रोग ही मृध्यु की जड़ है! । रोगों का समूल विनाश भौतिक सिद्धान्तों 
से नहीं होगा, बल्कि आध्यामिक अनुभव के आधार पर ही होगा। जिनको 
आध्यात्मिकता से रुचि है, वे स्वस्थ हैं, रोग उनके पास फटकते नहीं और रोगों 
के आक्रान्त हो जाने पर भी प्रकृति उनकी दवा है और संथम उनका उपहार 
है । वे विश्वास रखो है कि पूवं जन्म में किया हुआ gra ही रोगों का कारण 
है मौर इसलिग्रे वे अपने adang जन्म के ब्रिग३े हुये संस्कारों को सुधारने की 
भरपूर चेष्टा करते हैं । रोग की जिज्ञासा एवं रोग की चिकिसा भी एक 
आध्यात्मिक fara है । परन्तु परिवरतेतशोल सक्षार में एक aaa केन्द्र प्राप्त 
नहीं किया जा सकता g l इस अचल केन्द्र की चतावनी हमें आन्तरिक ध्वनि से 
ही प्राप्ति होती है। नाक से cata लेने पर प्रति 'सोहम शब्द का निरन्तर 
उच्चारण करती है । अर्थात्‌ में वढी ब्रह्म हुँ। तुलपीदास जी ने भी कहा है — 
‘Seat अश जीव अविताशो' । यह जीव जो पहले था, बही अत्र भी है, केघल 
शरीर परिवतेन हुआ है । इस परकार गीता में भो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने प्रमाणित 
कर दिया यह कहकर कि अर्जन तथा अन्य सभी व्यक्तियों के न जाने कितने जन्म 
हो चुके है । यथा-- 

'बहुनि मे व्यतीतानि जम्मानि तव चाजुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं AA परन्तपः 1! 


' जन्म ओर मृ गु ही प्रकृति की वह महान्‌ क्रीड़ा है जिसकी मनुष्य आज तक 
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नहीं समझ पाया । महज अपनी अहं भावना के कारण। जिस दिन मनुष्य 
ह की भावना का परित्याग करके, प्रकृति के सामने मःतक. नवाकर और 
उसकी अधीनता स्वीकार कर, उसके ऊपर अपने को छोड़कर अपना कार्य 
व्यापार शुरू करेगा, उप्ती दिन उपे ‘aa ज्ञान की प्राप्ति होगी । बाह्य जगत 
की नित्यता का अट्ट सम्पन्न अन्तजंगत की नित्यता से है। अन्तजंगत के 
शुन्य होते Cala जगत का सम्बन्ध एकदम टूट जाता है। वाह्य जगत का 
अस्तिव तो तभी है, जब aaia चेतनावस्था मे है। 'सुपुतावस्था में हो 
जाने पर वाह्य जगत का भी अस्तित्व पारिलक्षित नहीं होता । इसलिये अन्त- 
diva को नित्य कहा जाता है भौर वाह्य जगत को अनित्य जब मनुष्य का 
मन अपनी मर्यादा से परे चछा जाता है, तो ag द्वन्द को अखण्ड ऐक्य में परि- 
णत हुआ देखता है । यही कारण है कि हमें घिषयी के विनाश की कल्पना करने 
के पूर्व विषय के विनाश को भी कल्पना करनी होगी । साधारणतया यही 
स्पष्ट होता है कि मैं अपने देह के सिवाय और कुछ नहीं हैँ । में देह है, इसकी 
कल्पना मन में उदय होती है। परन्तु यह देह उसो तरह अनित्य है, wa 
सदा परिवतँन को प्राप्त हो जाने वाली समस्त प्राकृतिक वस्तु 1 नित्य अगर 
है तो वह एक ही वस्तु है, और वह है आत्मा जिसकी कल्पना विज्ञान कदापि 
नहीं करती । देह और मन से परे “आत्मा शरीर रूपी मन्दिर का साम्राट 
है। देह का नाश तो प्रतिक्षण होता रहता है, मन सदेव बदलता रहता है | 
परन्तु स्थूल जड़. भूत के इस क्षणिक्र आवरण से परे, मन HST आवरण के भी 
परे, मनुष्य का सच्चा सवू नित्य मुक्त सनातत आत्मा का विस्तृत राज्य 
है जिस पर सारे ब्रह्माण्ड की छाया व्यास है और रारे ब्रह्माण्ड पर प्रत्येक 
जीवात्मा की छाया व्याप्त है | 
मनुष्यों ने अपने ज्ञान के आधार पर जितने भी सिद्वान्त निकाले हैं, Sat 
आजा का ही एकमेव नित्य अस्तिव feat है और अधिकांशतः ऐसे सभो 
लोग जस्र एवं मृथु के पूवे अस्तिच पर विश्वास करते रहे । कार्ल हेकेल ठीक 
कहते हैँ कि 'यद्यपि ag सच है कि पुराने eerie में निवासन के qa हिन्दू 
लोग शरीर से भिन्न एक जीवन तत्व को पहंचानते हैं, जिसे वे ‘agar, रुआल, 
नेशामा कहते हैं, पर इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ आत्मा की अपेक्षा tqa 
पर इ'गित करती है। पंच तचों में घायु का भी महत्व है और यही वायु भी 
प्राणवायु है । हिरोडोटस का कहना है कि aiaa मिल देशवासियों को 
आत्मा की AALAT का ज्ञान हुआ, परन्तु भारत में -इसका शान पहले से ही 
था, Sate मिस्र का उदय नहीं हुआ था । इस प्रकार हमारी संस्कृति अत्यन्त 
प्राचीन एवं गौरवशालिनी है । 
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योगाम्यास का निरन्तर अभ्यास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए । इतना 
ही नहीं योग क्षेत्र को इतना विस्तृत होना चाहिये कि इसका प्रयोग जीवन के 
प्रतेक क्षेत्र में हो और तभी लोग इसका व्यापक प्रयोग कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
Hera प्रात्त कर आनन्दित हो सक्रंगे । हमारी दो आँख है, तीसरा नेत्र मन 
है । दर्शनेन्द्रिय मनुष्य के अन्तर्जगत स्नायु केन्द्र में स्थित है। चित्त में उठने 
घाली विचार तरंगों को वृत्ति ( dae) कहते हैं । प्रकृति के अक्षय शक्ति भंडार 
से ही योग का प्रादुर्भाव हुआ है और सच्ची अध्याध्मिकता की भावना भी 
जाणत हुई है। प्रकृति के इसी अक्षय शक्ति भंडारों से तमाम शास्त्रों की 
उत्पत्ति हुई है और क्रिया कञ्चापो के द्वारा विज्ञान को उ.पति हुई है | 


मनुष्य योग के द्वारा अपने अन्दर प्रकृति का यह अक्षय भंडार एकत्र कर 
सकता है, और इसके पूवे लोगों ने इसका करिरमा भी दिखाया है जो केवल 
इतिहास की बातें रह गई और आज इस दिशा में मनुष्य शुन्यता को प्राप्त कर 
भोगों में लिप्त हो गया है, जो विज्ञान की देन है। भारत इस क्षेत्र में अन्य 
सभी देशों का जगतगुरु रहा है और आज भी योग के माध्यम से ag अपनी खोई 
हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सकता है । आज सारे परिचमी देश नग्नता 
के पाश में जकड़े पशवत होकर नष्ट हुए चले जा रहे हैं मर भारत भी उसका 
अंधानुकरण कर रहा है। यह कदापि शोभनीय वात नहों है। योग कुछ भी 
महीं है, वरन्‌ 
'योगदिचित्तीतृत्ति निरोधः’ । 
पातंजल योगदर्शन २ 
शारीरिक शक्ति हमें खाद्यान्न के जरिये मिती है। खाद्यान के जरिये ही 
शरीर खपी इजन को गति मिलती है। खाद्यान ही वाह्य शक्ति के रूप में 
हमारे शरीर के अन्दर की सारी कमी को दूर करता है। योग खाद्यान से उत्पन्न 
“भक्ति को दूना करता है । 
इस प्रकार योग विभिन्न प्रकार की चित्त वृत्तियो के निरोध ही एक 
इतिहास है। मन चेतन नहीं है, केवल एक भ्रम मात्र है, केवल इसलिए कि 
चेतन आत्मा उसके पीछे है । अन्तजगत का यन्त्र केवल मन ही है । अगर अन्त- 
जगत की पुरी प्रक्रिया को जानकारी हासिल करनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति को 
मन के ऊपर उठने वाली विभिन्न चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही होगा | 
यही चित्त दृत्तियाँ लहरें और तरंगें हैं। जब आन्तरिक जगत को तरंगे समाप्त 
हो जाती हैं तो बाह्य जगत की सभी तरंगे भी समास हो जाती हैं ag चित्त 
निरन्तर अपने को स्वभावतः पित्र से पवित्र बनाने की चेष्टा कर रहा है पर 
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यह शरीर इन्त्रियाँ आन्तरिक जगत को द्वस्दमय वनाक़र वाह्य जगत को भी 
दृश्दमय बना रही हैं और इसके कारण संसार में तमाम लड़ाई झगडे हो रहे हैं, 
रोगों का आक्रमण हो रहा है और सारा जन समुदाय त्राहि त्राहि कर रहा है। . 


आहार केसा हो 

आहार का शरीर भौर मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसा भाहार 
किया जाता है, वैसी ही वुद्धि प्राप्त होती है । ast गी सब्जी खाने या सड़ा 
aaar बासी भोजन करने एषं मांस मदिरा का सेवन करने से शरीर के अन्दर 
विषाक्त जीवाणु घुस जाते हैं और शरीर को अनेकानेक रोगों से आक्रान्त कर 
देते है । जिस प्रकार के अन्त का सेवन होगा ठीक उसी प्रकाय का प्रभाव शरीर 
एवं मन पर बिना पड़े नहीँ रह सकता । मनुष्य के चरित्र का इतिहास भी उसके 
भोजन और पानी का ही इतिहास है। घरती माँ की गोदमें सोकर, उसके 
सुगन्धित वायु का पान करके, सूर्ये के ताप के पाकर, भोजन और पानी से यह 
पुतला बना, एक चैतन्य शरीर । मनुष्य के लिये स्वस्थ भोजन स्वयं एक दषा है । 

'मन्तमूलं at पुंसा, बलमूलं हि जीवनम्‌ । 

अन्त जीवन का मूल है और वल की रक्षा के लिये अन्न अत्यन्त आवश्यक 
है । अन्नों की भी अनेक जातियाँ एवं उपजातियाँ होती है, जिस पर तमाम 
साहित्य भरा है । शाक, पात, कन्द मूल, फल, चावल, दाल, सब्जी दुध, मठा, 
घी जो जिसको भाता है, उसी का गुणगान ऐकर बेठ जाता है । कोन सा भोजन 
किसी व्यक्ति विशेष को प्रिय है अथवा भिय है यह प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा पर 
निंर है 1 परन्तु इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि जो भी भोजन किया 
जाय, वह एकदम स्वच्छ और निर्मल हो तथा उनमें सभी पुष्टिकर तव ह्रो 1 
आयुर्वेद ने तीन प्रकार के भोजन की व्यवस्था की है १ सारिवक :. राजसी 
और ३ तामसी । सात्विक भोजन करने वाला ady सम्पन्न व्यवित, स्वस्य, 
संतुष्ट, कान्तियुत, गरिमा युवत छावप्यपूर्ण एवं सावधान होता है | 


सात्विक भोजन के बाद राजसी भोजन आता है जिसमें खट्टा, खारा, तीता 
और गरम मसाला घाला तीक्ष्ण भोजन जो अपच करता है और शरीर में भनेका- 
नेक उपद्रव खड़ा करता है, नित्य वेदना एवं रोग को उत्पन्त करने घाला होता है 
उसे सदैव मनुष्य को त्याग देना चाहिये जीभ को तो ये अति प्यारे लगते दै, जिसे 
भीभ परिःयाग करना नहीं चाहती | 


अधिक समय का पुराना, बासी, AIA, नशाखोर, Welt, दुर्गन्ध qaa, 
मृतक एषं aafaa भोजन तामसी भोजन है। इनका तो सेवन अत्यन्त हेय है जो 
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दरीर को एकदम नाकाविछ कर देता है, और मनुष्य की मनुष्यता को एकदम 
समाप्त कय देता है, यह अत्यन्त नारक्रीय भोजन है । 


इन तीनों प्रकार के भोजनों में सारिवक भोजन करना ही अति उत्तम माना 
गया है । सारिधक भोजन के अन्तर्गत अनेकानेक पोष्टिक तल प्राप्त होते हैं । ये 
सारिवक भोजन है--चावल, दाल, हरी सब्जी, फल मूल, दूध, घी आदि । इन्ही 
सार्विक भोजनों को प्राप्त करने पर सभी प्रकाय के रोग पास नहीं फटकते हैं, 
बृद्धि शुद्ध wat है और प्रकृति से fade अनुराग भी प्रा होता है। | 

afar भोजन भी अधिक नहीं खाना चाहिये दयोकि “स्वल्पाहारी स 
जी वित' ( थोड़ा खाने वाला ही अधिक दिन तक जीता है ) । पेट में भोजन की 
मात्रा आधी होनी चाहि”, १/९ हरसा पाना से परिपूर्ण होना चाहिए और 
१/४ हिरसा हवा के लिये चाहि! । इस तरह के प्राहेति क्रम के रहने पर शरीर 
कभी भी अस्वस्थ नहों रह सकता विशेषकर पेट सन्बन्थी कोई विकार नहीं रह 
जाता है । यह हमारी भूल है जो हम अति भोजन करने की आदत डाउते है: 
और इसे ही हम अपने स्वास्थ्य वर्धन का साधन मान लेते है। अति भोजन हर 
हालत मे दुखदाई होता है । स्वल्प भोजन करने से मृ.यु नहों हो सकती दै! 
जबकि पेट में ठूस-दंस कर भोजन करने से अवश्य मृत्यु हो सकती है। अति 
भोजन के परिणाम स्वरूप अत्यन्त AT, अस्वस्थता, मानसिक एवं शारीरिक 
gata, मन्दता, शिथिलता, मार्नासक स्थिरता म॑ व्यतिक्रम तथा आध्यात्मिक 
उन्नति में रुकावट प्राप्त होती है । 


प्रात. ऐसा विश्वास किया जाता है कि अति भोजन करने से शरीर को 
बल एवं स्फूर्ति की प्राप्त होती है, शरीर स्वस्थ एवं पुष्ट रहता है, यह एक भ्रामक 
विचार है । भोजन केवल उतना ही करना चाहिये जितना शरीर रूपी यंत्र उसे 
आसानी से पचा सक्ने और शरीर 44 के कोई भी gan तन्तु उससे तनिक भी 
प्रभावित न हो सके ag प्राकृतिक सिद्धान्त एकदम सत्य है। कि भोजन की 
जितनी मात्रा हम आसानी से पचा पाते है, उसी से रस ओर रगत का निर्माण 
होता है । बाकी सभी कुछ बेकार भंशों में वाहर निकलना स्वाभाविक हो जाता 
है । विना पचा हुआ भोजन तो विष के तुर्य है -'अजीर्ण भोजनं विषम । 
'अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकचिद्वप्दं तश्मातत्‌ परिवर्जः त्‌ ॥| 
( अर्थात्‌ थोड़ा भोजन करने से शरीर स्वरथ तथा निरोग होता है। मन में 
बल तथा स्फूर्ति पैदा होती है । आलस्य का नाश होता है । वीरक्षा में सहायता 
_ होती है ) । इस प्रकार भोजन अनुपात में होना चाहिये । केवल उतना ही भोजन 


- = = oe eee 


a Pd 
a sr ~ aA ss 





- करना Dad 
DOE - ००७ ar STE 
७ 


( २०७ ) 


करना चाहिये, पोषक तत्वों घाला भोजन करना चाहिये, हरी सब्जी एवं शुद्ध 
दूध का अधिकतर सेवन करना चाहिये, भोजन लगने पर ही भोजन करता 
चाहिये, सप्ताह में कम से कम एक दिन ब्रत रहकर भोजन को पचाने वाले यत्र 
को धिश्वाम देना चाहिये, भोजन केवल दो बार ही करना चाहिये, एक दो पहर 
में और एक रात में । इस प्रकार सड़ी गली, मांस मदिरा एवं अन्य नशीले' 
पदार्थ के सेवन से सदा दूर रहना चाहिये, जिससे ag शरीर रूपी मदिरा कभी 
भी अस्वस्थ न होने पाये । 


जल का व्यापक उपयोग 
जल एक रत्न है जिसको प्रति ने अत्यन्त सरलता से मानव मात्र कोः 

उपलब्ध कराया दै । अगर जल न होता तो एथ्वो पर मानव जीवन ही असंभव 
था। सारी प्रकृति जजाधीन है । जल का आज व्यापक :योग मानव देनन्दिनी 
में हो रहा है। जल को रोककर जज्ञ विद्युत पैदा की जा रही है, जल का 
ध्यापक्र उपयोग, जल चिकिसाके माध्यम से की जा रही है। इस प्रकार 
जल भो हमारे जीवन का एक महवपूर्ण विषय है, जोवन सार है। भोजन के. 
पश्चात्‌ तुरन्त मनुष्य जल की आवश्यकता महसुस करता है। जल ही भोजन को 
पचाने में सहायक होता है, जल से रक्त की शुद्धि होती है, जल ही शुद्ध तत्वों 
को शरीर के अन्दर छोड़कर मल मूत्र के जरिये शरीर से वाह आ जाता R | 
जल aa पर प्रक़्ति विज्ञान ने अनेक्रानेक अनुसन्धान किये हें, जिसके फलस्वरूप 
अनेकानेक रोगों का निदान ही सम्भव हो सका है, जिसे हम ‘ae चिकित्सा 
के रूप में मानते हैं । अच्छे जल की निम्नलिखित विशेषताये हँ 

'निगंन्यभध्यक्तरसं तृष्णाघ्नं शुचि शीतलम्‌ | 

अच्छे लघु च हृद्यांच तोयं गुणवदुच्यते ॥ ` 

जो जल ग्रन्थ रहित, मधुरादि रस जिसमें व्यक्त न हो, GAT को मिटानेबाला 

शद्ध, शीतल, स्वच्छ तथा हृदय मे प्रसन्नता उन्न करने वाला हो, वही जल 
अच्छे गणों बाला कहा जाता है। wa रहित शीतल जल का उपयोग अनेक 
रोग हरण में किया जाता Fl जब शरीर मं तक्षा दाह उतन्न होता दै 
तो उस रामय शोतल जल ही अत्यन्त उपयोगी होता है, जसे 


मूच्छा पित्तोषण दाहेपु fat रमते मदात्यये । 
Ba, क्लभपरीतेपु तमके चमथो तथा | 
seat रक्तपित्ते च शीतमम्मः प्रदास्यते ॥ 
शीतल जल gat, पित्त के रोग, उष्णकाल, शरीर में दाह, रक्तविकार;. 


( २०८ ) 


मदात्यय, HA, बलम, TATATA, वमन की इच्छा तथा उब्वंग रक्त पित में 
प्रशस्त होता है । 
कहीं-कहों शीतल जल का निषेध भी होता है, देखिपे— 
पाइदेंशुके प्रतिश्याये घातरोगे गलग्रहे | 
आध्मा ने स्तिमिते कोष्ठे सद्य. शुद्धो नवज्वरे । 
हिक्कायाँ Manta च शीताम्बु परिवजंयेत्‌ 1 
पाइषँशुल, प्रतिश्याय, वातरोग, गले की जकड़ाहट, areata, स्तिमित 
( बाग ) कोष्ट में, बमन, विरेचन द्वारा सद्यः शुद्ध हुए TAA में हिक्का और 
घृततैलादि स्नेहा करने पर शीतल जल पीना वर्जित है । 
अब हमें देखना है कि कहाँ-कहाँ पर उष्ण जल का प्रयोग हो और कहाँ- 
कहाँ पर शीतल जल का प्रयोग हो । जब कभी नसों में अवरोध हो तथा शरीर 
में फोड़े-फुंसियों तथा घाव का भाक्रमण हो जाय तो ऐवी दशा में as जल 
का प्रयोग हानिकर होता है । ऐसे स्थानों पर गरम जल का प्रयोग करना 
चाहिए । इसके विपरीत - 
“उष्णेन शिरसः रनानमहितं चक्षुसः सदा । 
शीतेन्‌ शिरसः स्तानं चक्षुस्यमिति निदिश्ेत u 
उष्ण जल से सदा हितकर होता है जल जितना फायदा पहुँचाता है | 
उतना गलत प्रयोग हो जाने पर नुकशान भी पहुँचाता है। इस प्रकार प्रत्येक 
प्राकृतिक चिकित्सक का घमं है कि जल का प्रयोग जल के उचित शोधन के 
पश्चात्‌ ही करे । 
aa राजते ताम्रे कांस्ये मणिमयेशपि वा । 
garais मौमे वा सुगन्धि सलिलं पिवेत्‌ ॥ 
व्यापन्तं घजयें नित्यं तोयंयच्चाप्या ना वर्तनम्‌ | 
दोषं संजनन हृयेतन्वाददीता हितन्तु तत्‌ ॥ 
व्यापन्तं सलिलं ag पिबतीहाप्रसांघितम्‌ । 
श्वयथुं पांडुरोगंच त्वग्दोषमघिपाकताम्‌ ॥ 
इवासकासप्रतिषयाय शल गृल्मोदराणि च । 
अन्यान्‌ व विषमात्‌ रोगान्‌ प्राप्नुपदचिरेण सः 1! 


[ आर्थात सोने, चाँदी, ताम्र, काँसा और“ मणि के बने पात्र में पुष्पधिवासिउ 
खल को रखकर पीना चाहिये । अच्छी ऋतु के fasa जल को तथा बेमौसम में बरसे 


ओ। दुपेजल को नहीं पीना चाहिये क्योंकि ऐसा जल, दोषों को उत्पन्न कर देता है 


. एवं नहितकर होने से वर्णित है। जो व्यक्ति विक्त जल को बिना शोधन किये 
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हुये पीता है, वह शोय, पाँडुरोग, त्वचा के रोग, अजीर्ण, ala, aata प्रतिइवास, 
शूछ, गुल्म, उदय तथा अन्यान्य भयंकर से भयंकर रोगों से पीड़ित हो जाता है 1 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शुद्ध जल का पीने में, खान करने में, शोचालय में 
तथा सफाई आदि सभी कर्मों में व्यापक एवं अधिकाधिक उपयोग अति हितकर 
है और विभिन्न रोगनाशक भी है। इसमें किसी प्रकार की मितव्ययिता का 
प्रश्न रोगों के निमंत्रण देने में सहायक है । 


जल हारा रक्षा-कमं 


आज भी हम विश्वास नहीं कर सकते कि जल द्वारा भी कोई रक्षा कर्म 
सम्पन्न हो सकती है क्योंकि आज की पेशाचिक भौतिकता ने मनुष्य समुदाय 
को अन्वा बना दिया है। श्रद्धा और विश्वास नाम की घस्तु का प्रायः लोप हो 
चुका दै । यही प्रधान कारण है कि श्रद्धा और विश्वास के अभाव ने चमःकारु- 
पूर्ण प्राकृतिक शक्तियों को मनुष्य से अत्यन्त दूर भगा दिया है। रोगों के 
निदान में महत्वपूर्ण भूमिका सुक्ष्म शक्तियों ही अदा करती है | इस पर प्रत्येक 
प्राकृतिक चिकित्सक को घिश्वास करना होगा और प्राकृतिक शक्तियों पर श्रद्धा 
रखनी होगी । अगर वह ऐसा करने में असम रहा तो किसी भी प्रकार की रोग- 
हारक शक्तियों का प्रादुर्भाव इस घरती पर होना कठिन से कठिन और अत्यन्त 
दुष्कर है। भगवान्‌ घनवन्तरी ने स्वयं, जो कि स्वयं gq को दुर भगाने का 
दावा रखते थे, अपने स्वयं पुत्र के मृ.यु से व्याकुल होकय अपनी सभी मूल्यवान्‌ 
अनुसंघानों को समुद्र की गोद में फेंकने जा रहे थे। परन्तु पुनः प्रकृति 
ते उन्हें सावधान किया और वे आत्मविद्वास के साथ wel परन्तु 
उन्हें यह कहना पड़ा कि दधा करने से ga हर एक चिकित्सक को पहले 
» दैवी शक्तियों से प्राथना करनी होगी । बिना प्रार्थना के वैद्य का दिया हुआ 
कोई भी नुस्खा कभी भी फेश कर सकता है। इसलिये दवाओं से ज्यादा 
महत्व की बात है जल द्वाण रोगी पर किया हुआ रक्षा कर्म । जब तक ag 
ऐसा नहीं करेगा तब तक विशिष्ट रोग हारक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकेगी । 
दा अलग है, सूक्ष्म शक्तियों का काम अलग है। दवाओं में शक्ति- का 
प्रादुर्भाव तभी होता है, जब प्राकृतिक पुरम शक्तियाँ रोगी के आस-पास आकय 
मेंडयाने लगती है भौर दवाओं का त्वरित असय शरीर में करती 21 मेया 
अपना स्वयं का विश्वास है कि जब जन्म ओर मृत्यु का चक्र प्रकृति के अधीन 
है तो रोगी भी प्रकृति के अधीन है और उसका निराकरण भी प्रकृति के अधीन 
है 1 संसार का कोई भी कार्ये स्वयं मनुष्य के अधीन नहीं है । सबका नियामक 
वहीं एकमात्र प्रमुता सम्पन्न प्रकृति ही है, दवाय फेल कर सकती हैं, रोगी 
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मृत्यु के मुंह में जा सकता है, डाक्टर के नाम पर कलंक लग सकता है। . 


इसलिये प्रत्येक प्रकृति पर विश्वास करने चाळे डाक्टर का धर्म है कि वे अपने 
साथ साथ कुछ गुप्त मन्त्रों को भी सीखें, जिससे प्रकृति कुपित न हो और रोगी 
को प्रकृति के इन सूक्ष्म तया आइचर्यजनक प्रभावशाली शक्तियों के जरिये 
बिसेष लाभ हो सके और जीवन का नया कायाकहप हो जाय । मेरा पूर्ण 
faata है कि निम्न मन्त्र झवश्यपेष प्राङ्कतिक चिकित्सक के लिए उपयोगी 
सिद्ध होगा । जल के घड़े के पानी लेकर रोगी पर छिड़क कर ( परिमाजेन ) कर 
निम्न मंत्रों से रक्षा-कर्म करना चाहिये :-- 


'कृत्यानां प्रतिघातार्थ तथा रक्षोमयस्य च । 
रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदतुमन्यताम्‌ ॥ 

' तागा: पिशाचा गन्धर्वाः पितरो यज्ञराक्षसाः । 
afafa ये ये त्वां agat ध्नन्तु तान्‌ सदा I 
परथि व्यामन्तरीक्षे च ये चरन्ति निद्याचरा; N 

दिक्षु बास्तु निषा साइच पान्तु तत्वा ते नमस्कृताः ॥ 
पान्तु त्वाँ मुनिनो ब्राह्मया दिव्या राजषंयस्तथा 1 
पर्षताकचैच नपएच सर्वाः सर्वे च सागराः ।। 
अग्नि रक्षतु ते जिह्वां प्राणान्‌ चा घायुस्तथेव च । 
सोमो व्यानमपानं ते पर्जन्य; परिरक्षतु । 

. उदानं विद्युतः पान्तु समा नं स्तनयिजञत्वः | 

बछमिद्धरो बलपतिम्मनुर्मन्येमति तथा ॥ 
कांमास्ते पातु गन्धर्वा; सत्वमिन््रोऽमि रक्षतु | 
प्रज्ञां ते वरूणो राजा समुद्रो नाभि Ase ॥ 
चक्ष सूर्यो दिशाः AA चन्द्रमाः पातु मे मनः । 
नक्षणाणि सदा रूप छायां पान्तु निशास्तव ॥ 
माकाशं खाति ते पातु देहं तब घसुर्बरा॥ 
deat नरः शिरः पातु विष्णु स्तव पराक्रमम्‌ । 
पौरुषं पुरुष श्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं HAY AA ॥ 
एठा देसे विशेषेण तव नित्या हि देवठाः। : 
एता स्त्वां सततं पातु दीषंमायुरबाप्नुहि ॥ 
(स्वस्ति ते भगदान्‌ ब्रह्मा स्वस्ति देवाइचकुघेताम्‌ ) 
स्वस्ति ते चन्द्र सुर्यो च स्वस्ति नारद प्तौ । 
स्वस्त्याम्निश्चेष चायुद्य स्वस्ति देवाः सहेच्द्रगा: 
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पितामहुइता' रक्षा स्वस्यायुर्वथतां तव | 
इतयस्तँ प्रशाभ्यन्तु सदा भव गतध्यय; N 


अर्थात्‌ कृत्यायों तथा राक्षप्रों के भय को दूर करने के लिये रक्षाकमं 
करूंगा । ब्रह्मदेव इस कमं का अनुमोदन करें | नाग, पिशाच, गन्धर्व, पितर, 
यक्ष, राक्षस आदि जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाते हों, उन्हें ब्रह्मादिक देवता नष्ट 
करें। पृथ्वी पर, आकाश में दिशाओं में जो राक्षस विचरते हों तथा तुम्हारे 
घर में जो राक्षसादि रहते हों, वे मेरे नमस्कार से प्रसन्न होकर तेरी रक्षा 
करें | अनेक ब्रह्मि, देवर्षि और राजर्षि, सब पर्वत, नदियाँ, सातों या चारों 
समुद्र, ये तेरी रक्षा करें। भनिन तेरे जिह्वा की रक्षा करें। बामु प्राणों की; 
सोम व्यान चामु की और पर्जन्य ( वृष्टिमान मेघ ) अपान वायु की रक्षा करे । 
बिजली उदान वायु की, मेघ समान घायु की aata इन्द्र मन की और मनु 
ग्रीवा को शिराओं तया बुद्धि की रक्षा करे dad तेरी कामताओं या मनोरथो 
की, इन्द्र सत्व ( सतोगण या मन ) को, राजा वह्ण प्रज्ञा की तथा समुद्र नाभि 
मंडल की रक्षा करे । सू AAT की, दिशायें कणों की, चन्द्रमा मन की, नक्षत्र 
रूप ( सौन्दर्य की ) और रात्रि तेरी छाया की सदा रक्षा करे जल तेरे घीये 
को बढ़ावे, औषधियाँ रोम पक्ति की, माकाश शिर छित्रौं की तथा ध्वी तेरे 
देह की रक्षा करे वैश्वानर शिर की, विष्णु तेरे पराक्रम की, पुरुषोत्तम 
तेरे पौरुष की, ब्रशा आत्मा की, ELT दोनों अफुटियों की रक्षा करे । तेरी 
देह में उपरोक्त देवता विशेष करके रहते हैं । ये तेरी निरन्तर रक्षा करे तथा 
तुम्हें दीर्घायु प्राप्त हो । भगवान्‌ ब्रह्मा तेरा मंगल करें, सब देवता तेरा मंगल 
करें। चन्द्रमा और सूये तेरा कल्याण करें, नारद और पर्वत ( ऋषि ) तेरा 
कल्याण करते हुए आयु को ATA तेरी सत्र ईतियाँ ( कष्ट ) दूर होकर 
तू सदा व्यथा ( पीड़ा ) से रहित हो जाय । इन मन्त्रो को पढ़कर स्वाहा शब्द 
का उच्चारण करे । ; 

Adat anA कृया व्याधि चिनाशिने : । 
मपैवं इतरक्षस्त्वं दीधमायुरवाप्लूहि ॥ 

कृत्या और व्याधि को नष्य करने वाले इन वेद सम्बन्धी मंत्रों द्वारा मुमपे 
रक्षित तू दीर्घायु को प्राप्त हो । 

इस प्रकार कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिये अयबा दूसरों की रक्षा के 
fad उपरोक्त मन्त्र का पाठ कर ले तो उसे किसी भी व्याधि का मृयु भय नहीं 
रह जाता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है, ऐसा विश्वास करना चाहिए 1 
देस अविश्वास की तो कोई दवा आजतक संसार में तैयार की ही नहीं गई है । 
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ay नहीं चाहिये, रोग नहीं चाहिए, क्या कर! 

संसार के समस्त प्राणी इस उहापोह में पड़े हैं. कि संसार मैं मौतें क्यों 
हो रही हैँ । कोई व्यक्त संसार में नहीं ठिक रहा है। भूतानि काल; 
एचचीति erat? । संसार का यही महान्‌ आशवे है कि समीभूत काल के गाल 
Faas जा रहे हैं। आत्महनन पाप है। अपने को मयु के गोद में 
स्वयं गिरा देना एक अपदाध है, फिर क्या करे, मृत्यु से बचने का कोई मार्ग 
चाहिये, रोग से बचने का कोई मागे चाहिये। आज प्रइति घिज्ञान 
मनुष्य को घरदान में मिली है । यही वह विज्ञान है जो आपको मृत्यु के 
मार्ग से हटा कर जीवन के सही मार्गों पर चलने का निमन्त्रण देती है। हमें 
आज आनन्द ज्ञान, शान्ति और प्यार के राह पर चलना होगा । तभी जीवन 
और मृत्यु के सामने का सही ATT प्रशस्त हो सकता है | 


चज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं ag सुप्तस्य तथवेति । 
दुरप्रम॑' ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॥ 
( यजुर्वद-३४/१ ) 


हम यह भलीभाँति जानते हैं और प्रकृति विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
हमारा मन अनेक प्रकार की शुभ एवं अशुभ कह्पनाओं में सदैव घूमा करता है । 
कामनाओं की पूर्ति के लिए दर दर की ठोकरे खाता फिरता है। समय भी 
बरबाद होता है और हाथ में कुछ नहीँ लगता । “शिवसंकल्प से हमारा तात्य 
'ल्याणकारी' मार्ग के पकड़ने से है । यजुर्घेद ने कसमें दी हैं, जिन पर हमें भरोसा 
रखना चाहिये । यह मन ऐसी कामनाओं वाला हो जिसका एकमात्र उद्देश्य दूरगंम 
बस्तु को देखने से है, जो हमारी आँखो से ओल है । प्रत्यक्ष तो सभी देखते हैं, 
अप्रत्यक्ष को देखने बाला, 'शिघसंकल्प' घाला ही कहा जाता है जिसका एकमात्र 
उद्देश्य संसार को कल्याणकारी देखने से होता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की 


कल्पना चिरस्थायी है । 'मोक्ष के लिये मन कदापि नहीं जाता क्योंकि यह - 


आँखों से दूर हैं । परन्तु यजुघंद की AAT से देखिये तो कल्याणकारी मार्ग को 
प्रसस्त होना ही शिव का संकल्प है। मन में तो सदेघ से अंधेरा रहा है, 
प्रकाश का उदय तो हुआ ही नहीं । इस अंधेरे मन को टटोछने की प्रक्रिया 
जारी रहें । मन में रोशनी का फैलाना अत्यन्त आपद्यक है क्योंकि मन में 
रोशनी है तो संसार रोशन है। पेंसे तो मन के बिना कोई कार्य असम्भव 
QI जब मन हर एक काम को पवित्रता के साथ करने को उद्यत होता है तो 
“वहीं मन कल्याणकारी हो जाता है। इसी मन की सहायता से डाकू डोके 
डालता है, चोर चोरी करता है, शराबी शराब पीता है, कसाई पशुओं को माझ्ता 
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है। मन को छो ऐसा होना चाहिए जो गलत काम करने पर उठाए न हो। 
यही सब मन के अन्यकार है। मन तो स्वयं में एक बड़ा राक्षस है | एक बहुत 
बड़ा देवता भी दै 1 
agat यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उवा रुक मिव बन्धनान्‌ मृत्योमक्षी यमामृतात्‌ | 
प्रकृति की उपासना ही सच्ची ईश्वर की उपासना है। प्रकृति प्रेम ही 
परमेश्वर की पुजा है। प्रकृति स्वयं में एक महान्‌ शक्ति है, जिससे पुरा 
संसार चल रहा है। प्रकृति का उपासना में हमारा यह अधिकार है कि हम 
मृत्यु के बंधन ले छुटं। यह gat वैसे ही है, जेसे फछ डण्ठल से अलग, 
हो जाता है | । 
श्रयम्बक को अध होता है पिता और अम्बा का अथ है माता। प्रकृति 
भौर परमेश्वर को मैं एक मानता हूँ । तीनों लोकों का जो पिता है अथवा माता 
है, उसकी उपासना हर दशा में मनुष्य की रक्षा करती है। Seay का उपासक 
सचमुच अपने जीवन को सफल कर लेगा, अन्य नहीं । 


यहाँ ईशवर के उपासक की तुलना पके हुए फल से की जाती है। wa 
का उपासक पके हुए फल के समान है। फलका जन्म तो दृक्ष पर होता है, 
मनुष्य का पालन पोषण धर रूपी पेड़ पर होता है । दृक्ष पर ही फल अपना रूप, 
अपना रस अपना सब कुछ ले लेता है। जैसे पके फल की पेड़ को कोई ATEA- 
दयकता नहीं रहती, उसी प्रकार घर रूपी वृक्षको भी बुढ़े मनुष्य की कोई 
झावश्यकता नहों रह जाती है । पके फल को वृक्ष से जो लेना था, ले चुका, 
भब तो न धर को बूढ़े की जरूरत है और न तो बूढ़े को घर की । फल स्वयं 
गिर पड़ता है, इसलिए वृक्ष को आँसु बहाने की जरूरत नहीं होती । उसी प्रकार 
जब एक वृद्ध स्वयं गिर जाता है तो घर के लोगों को मानषता के नाते किचित 
आँसू बहाना पड़ता है क्योंकि मनुष्य में मानवता है। हाँ कच्चे फलको वृक्ष 
mat छोड़ना चाहता क्योंकि घह यौवन प्राप्त एक मनुष्य के समान है जिसकी 
मसमय में रोगों के आक्रान्त हो जाने से मृत्यु का भय लगा रहता है और मृत्यु 
भी हो जाती है। उनके लिए वस्तुत: यह अत्यन्त सोच का विषय है। वे रोगों 
से बयों आक्रान्त हैं, ga से वयो डरते हैं ? इसका उत्तर भी CET होगा । 

रोगी के संदम में देखा जाय तो वृक्ष का फल भी रोगी होता है, उसी 
प्रकार मनुष्य भी रोगी होता है। रोगों का उदय होता एक stefan नियम 
है । इसकी कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती। अविकसित और कच्चा 
मनुष्य न तो संसार छोड़ना चाहता है भौर न तो संसार ही उसे छोड़ना चाहता । 


चल 
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जो लोग घर गृहस्थी के बन्धन को छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं, उनका यह धोखा 
मात्र है । मन रूपी कच्चे फल के द्वारा सारा संसार बँधा हुआ है। मन को 
ore बन में भी वंधो रहती है। वेदमंत्र सत्य ही उच्चारण करता है 'वन्धनापू 
मृत्योः मुक्षोय' । हे प्रभो, मै मृयु के बन्धन से छूट जाऊं । 'मा ARTA अमृत 
से Hadi छूट । जो पुरुष अमृत से छूट गया, वह AT मुक्त नहीं है। षही 
पुरुष मौत के बन्धन में है, रोग के बन्धन में है। प्रकृति सदेव संदेश देती हैँ। 
सन्यासियों, साधुओं और गहरथो, सभी को मंगलमय संदेश देती है और वह है 
अमृत ₹'देश' । पर उसे सुने कौन ? किसे इतनी फुरसत पड़ी हैं ? 
देखे, रोग से छूटकर हम कहाँ जाते हैं, देखें मोत से छूटकर हम कहाँ जाते 
है ? प्रकृति इसका हमें उचित सदेश देती है। जो अथ के तत्व को समभता है, 
चह अनर्थ नहों कर सकता । उसका मन को शिवसंकल्प घाला होता है, वह कभी 
'अकल्याणकारी कार्य नहीँ कर सकता क्योंकि अकल्याणकारी काम ही जन्म 
का बन्धन है जिसमें लेन-देन की भरपाई करनी होती है। संसारी मनुष्य उस 
अमृत से दुर है । इसलिए बह मृत्यु के आचरण में बद्ध है और वार-वार अपनी 
अरपाई करने के लिए जन्म ग्रहण करता है । 
चार छोड़ने की वस्तु है और वे हैँ- काम, क्रोध, लोभ, और मोह । वस्तुतः 
अगर ये चारों छुट गये तो अवश्य ही मनुष्य बन्धन मुक्त है औय उसके उन्नति का 
सभी मागें भी प्रशस्त है। फिर रोग, मृयु का भय ही यों, यह तो एक 
मानसिक अनुभूति का नाम है । इसलिये धमं; मर्थ काम मोर मोक्ष को मानसिक 
'बाचिक, और कार्मिक क्षेत्रों के उपयुक्त आवश्यमेव प्राप्त करना चाहिये और काम, 
क्रोध, लोभ और मोह जो बुराइयाँ हैं उनसे सदेव दूर रहना चाहिये । 
चार पदारथ छाँडि के चार पदारथ लेऊ 1 
मरत्येलोक में देव बन जन्म सुफ्ल कर लेऊ N 
इसप्रकार का विचार रखने बाला मनुष्य वस्तुतः रोगों के भय से yA 
है और मृयु से बिल्कुल नहीं डरता है । फिर gq कंसा ' रोग कंसा ? मैं नीचे 
एक मंत्र उद्घुत कर रहा हूँ, जिसके पढ़ने से या पाठ करने से रोगों का आक्रमण 
नहीं होता और रोगों का आक्रमण होने पर शोघ मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है । 
omar और विश्वास होना चाहिये, तभी कार्य सफल होते हैँ। wat एवं 
अचिइवास की दवा आजतक संसार में नहीं बनाई गई है । मैं फिर लिख रहा हूँ । 


. सबरोगदरकुशापामाजन स्तोत्र 


“बाराह नरसिंहेश वामनेश त्रिविक्रमः हयग्रीवेश सर्वेष हृषीकेश हराशुभम्‌ । 
 . पराजितः चक्राँयेद्चतुर्मि परमायुंबे', अखं डतानुमाथेदच सचंदुष्टोहरो भव ॥ 


“= 
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हरा gaa दुरितं aa च कुशलं कुछ । मृत्युवस्धा तिभयद॑ दुरिष्टस्य प यत्फलम्‌ । 
परा मिथ्यानस हितेः प्रयुक्तः चामिचारिकम्‌, गरस्पर्शं महारोग प्रयोगं जरया TT 
ऊँ नमो वासुदेवाय नमः इष्णाय CFT । नम; पुष्करनेत्राय केशवायादि चक्रिणे । 
नमः कमल किजल्कपीतनिमंलवाससे, महाहवरिपुस्कन्वधृष्ट चक्राय चक्रिणे ॥ 
द॑ऽटोद्धनक्षितिमूते त्यी मूते मते नमः, महायज्ञवरा हाय शेष भोगाक शायिनः । 
तपतहाटककेशान्त ज्वलत्पाधक लोचन, वज्चाधिक नलस्पश दिव्यसिह नमौऽस्तुते 1! 
काण्यपया तिहस्वाय ऋग्यजुः सामभूषिणे । Get वा मनहपाया क्रमते गां नमो नमः 
वाराहशेष दुष्टानि सवं पापफ्लानि व । मदे-मदे महाद्र E मर्द-मर्द च तत्फलम्‌ 
नारसिंह करालास्य दन्तप्रांतानलोजजवछ, मेंज-मेंज निनादेन दुष्टान्‌ पद्यार्तिनाशन्‌। 
ऋग्यजुः सामगभेमिर्ारिमि्वामनस्पधृक, प्रम सषंदुलानिनयत्वस्य जनार्दनः ॥। 
एका हिकं द्वया हिकं च तया निदिविसं ज्वरं, चातुर्थिकं तथात्युर्ग aga सतत Fay । 
दोपोरथं सब्निपातोत्थं तथेवागन्तुकं sat, शमं नयाशु मोधिन्द छिन्थिछिन्धस्य 
| वेदनाम्‌ l 
| Aaga शिरोदुख दुखं चोदरपंभव', अनिशवा समतिश्वा सं परितापं सवेपथुम्‌ | 
गुृदघाणाडघि रोगोइच मुख रौगादचवत्गुलीन, अइमरी yaka रोगा नपाइच 


दाएणान्‌ 11 
ये वातप्रमवारोगा ये च पित्त समुद्वाः कफोद्माघश्च ये केचद्‌ ये ata सन्ति 
पातकाः ।। 

आगन्तुकाइच ये रोगा लूतावि'्फोटकादयः, ते सर्वे प्रसभं amg वासुदेवास्य 
कीतनात्‌ ॥ 

चिलमं aig ते सर्वे विष्णोर्वारणेन च, क्षय TAG चाशेपास्ते चक्रा मिहिता 
हरेः 1 

अच्युतानन्तगोविन्द नामोच्चारण भेषजाठु, नाशन्ति सकला रोगा KT सत्यं 
वदाम्यहम्‌ 

erat जगमं चापि stad चापि यद्विषम्‌। दन्तोदुभव नल्मवमाकाश प्रभवं 
विषम । 

लुता दीप्रभव' यच्च विषमन्यतु दुःलदम्‌ः शमं नयतु तश्सव वासुदेवस्य कीत तम्‌ 
ग्रहान्‌ प्रेतेग्रहांश्चापि तया वे डाकिनी ग्रहात्‌ । मुख मुडी तया क्रूरा रेवती 
बृद्ध रेवतीम्‌ । 

वृद्धि काख्यातग्रहार्चोग्रा'तथा मातृप्रहा नपि, वालर्य विष्णोरचरतु हन्तु बाछ- 
K ब्रह निमान्‌ ॥ 


बृद्धाइच वे ग्रहाः केचिद्‌ ये च बाछग्रदा बवचित, नरसिंहस्य ते द्रष्दयादग्यायेचापि , 
योवने 1 
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सटाकदा लवदनो नारसिंहो महाबलः, ग्रहा न धषेषाभ्नि भेषान्‌ करोतु जगतो 
RT: N 
नरसिंह महासिंह ज्वालामालोज्जबलानन्‌, ग्रहान्‌ शेषान्‌ सर्वेश खाद खादा 
न्निलोचनम 1 
ये रोगा ये महोत्पाता दद्विषम्‌ ये महाग्रहाः, यानि च क्रूरभूतानि ग्रहपीडा 
इयदारुण । 
स्तरकषतेक्षु ये दोषा ज्वाला गर्दमकादयः, तानि सर्वाणि सर्वात्मा परमात्मा 
जनार्दनः । 
किचितरुपं सभा स्याय वासुदेवास्य नाशय, feat सुदशनं चक्र जवालामाला 
म तिभीषणाम्‌ । 
सर्घदुष्टो पदामन॑ कुरु देवरा च्युठ, सुदर्शन महा उवाळच्छिन्धिच्छिन्ि महारवः | 
सवदुष्टानिरक्षासि क्षामं यान्तु विभिषणा, प्राच्यां प्रतीच्यां च दिशि दक्षिणोतस्था । 
रक्षा करोति भगवान्‌ बहुलूपी जनादंनः, anfa जगःसबंदेवासुरमानुषम्‌ ॥ 
तेन सत्येम॑ दुष्टानि शमनस्यन्नजन्तु वे | यया विष्णौस्मृते ae; संक्षयं यान्ति पातकाः 
सत्येन तेन सकलं दुष्टमस्य प्रशाम्यतु | यथा यज्ञेषवरो घिष्णुदेवेष्यपि हि गीयते ॥ 
सत्येन तेन सकलं यन्मयोक्तथाश्तुतत्‌। शांतिरस्तु शिषं चास्तु दुष्टमस्य प्रशाभ्यतु । 
वासुदेव शरीरोत्येः कुरोनिर्णाशित मया । अपमार्जतु गोविन्दो नरो नारायणरतथा 
तथास्तु सवः; दुखानां प्रशमो वचनाद्वरे अपमाजेनकं शरतं सव रोगादिनिवारणम्‌ । 
अहं हरि कुशा विष्णुहंता रोगा मया तव 11 
एक अनुभूत यंत्र भी नीचे उल्लिखित कर रहा है, जिसे अष्टगन्ध द्वारा या 
लालचन्दन से भोजपत्र पर : लिख कर सोना चाँदी या तांबा या किसी यन्त्र में 
भर कर पुरुष को दाहिने भौर स्त्री को बाए हाथ में बाँधने से सभी प्रकार के 
रोगों से शीघ्र मुक्ति मिलती है । 


सवरो 
गहरण यन्त्र 
१ 
ga 
ae 5 ६ 
मगल शुक्र 
३ x 9 
बुध . सोम या चन्द्र शनि 
४ ८ 
बृहस्पति राहु 


e 
केतु 
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संयमी ओर हटू वीयं मनुष्य चाहिये रोगी नहीं 
संतानोत्पत्ति के विषय में वेद में feat है--- 
दसमासांच छययान कुमारो अधिमातरि। 
निरेतु जीवो अक्षतो जीषो staat अधि । 


( ऋग्वेद YI ७८। & Y} 


माता के उदर में दस मास तक रहने के पश्चात, तव शिशु गर्भ से बाहर 
निकलता है। गर्भ के अन्दर तथा गरम के बाहर भी प्रत्येक क्रिया प्रकृति गु 
रूप से करती है, जिसको कोई देख नहीं सकता । पूर्णतया विकसित माता ही 
पूर्णतया विकसित पुत्र को जन्म दे सकती है। अन्य माताथे नहीं। इसलिए 
पूर्णतया विकसित माता को 'जीवन्तया' विशेषण प्रदान करके समाज के अति 
प्रतिष्ठित पद पर वेठाया जाता है । बच्चे के पालन पोषण में माँ के दुग्ध का 
अंश भी रहता है जो माँ अपने बच्चों को नसों के माध्यम से दूध पिलाती है। 
इस प्रकार जीवन्ए्या विशेषण सही हुआ । 


कामी पिता एव' कामी माता से घमे-अथ और मोक्ष प्राप्त करने घाली 
सन्तान उत्पन्न हो ही नहीं सकती 1 'कामान्थो नेव पश्यति कामी पुरुष घम्तुतः: 
न छो अपना अछा देख सकता है और न दूसरों का । मनुष्य का दूसरा रानु है 
aa’ और यह मस्तिष्क का एक धिकार है। जैसे थोड़ा बिगड़ जाने पर 
ag वश में नहीं रहता, उसी प्रकार की दशा ठीक कामी पुरुष की भी होती 
है। क्रोध दुसरा शत्रु है ओर यह भी मन का एक चिकाय है। क्रोध अपनी 
अभि द्वारा सारे शरीर को भस्मीभूत कर देता है। इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप 
माताये बच्चों को मार डालती हैं। बच्चे मां-बाप को मार डालते हैं । तीसरा 
qa लोभ है । लोभी व्यक्ति घन चाहता है। धन कमाने के अनुचित साधन में 
qg अधिक विशवास करता है । घन के लिए MAG हथकंडों का प्रयोग करता 
है, जालसाजी को योजनायें बनाता है, कानून का उल्लंघन करता है, रातको 
जागकर अपनी नींद खराब करता है, अनेकानेक दुष्प्रवृत्तियों में फंस जाता 
है ओर उसकी बुद्धि मारी जाती है। घन के लोभ में स्त्रियाँ अपने सतीत्व 
का त्याग कर देती हैं । लोग चोरी, डाका, रिएवत, फरेब, धोखा सब लोभ की 
प्रवृत्तियों के कारण ही करते हैं । यजुद ने yo अध्याय के मन्त्र में उपदेशः 
दिया है -'मा ग्रध कस्यस्विद्‌ घनम्‌ ( किसी के घत का लालच मत करो) 
चौथा शत्रु है 'मोह' । किसी वस्तु के लिए अनुचित प्रेम का होना ही मोह का 
नाम है 1 मोह का दूसरा अर्थ मुच्छौ से होता है । जैसे मनुष्य बेहोशी की हालत 
में हरकतें करता है। घसे ही वह मोहावस्था में भी करता है । इस प्रकार के. 
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शत्रु से भी दुर भागना चाहिये | मोह घुद्धि को faza अवस्था में पहुँचा देता है, 
जिसे कभी-कभी पागलपन की संज्ञा भी दी जाती है 1 

इस प्रकार के शत्रुओं से दूर होकर, प्रकृति पर आस्था रखने वाले व्यक्तियों 
को संयमी बनना होगा । संयमी बनने का अर्थ है जगत के सभी घस्तुओ का इस 
प्रकार उपयोग करना चाहिए, मानो उसमें कोई रुचि ही तर हो। तिन त्येक्तेन 
gaat ( यजुर्वेद ४०-१) । जगत की चीजों को त्याग की भावना से उपयोग 
करना चाहिए । प्रत्येक वस्तु का उपयोग करना और उस पर आसक्त न होना ही 
सच्ची विरक्ति है, सच्ची आध्यात्मिकता एवं सच्चा संयम है। मुसाफिर जिस 
सड़क पर बलता है, उसपर चिमटता नहीं । उसे छोड़ता है, भागे बढ़ता है, 
भागकर दूसरे सड़क पर चला जाता है। इसी भावना से संसार के सभी खाद्य 
पदाथे हैं घस्त्र हैं, जमीन जागीर | घर्म ही सचत्री जीवन यात्रा है,आध्यारिमिकता 
उसका पथ है, उस पर चलना है। 'संयम शब्द बहुत ही व्यापक है जिसका तुलना 
संसा की प्रत्येक मुल्यवान से मूल्यवान ag भी नहीं कण सकती है। संयम 
का तार इतना मजबूत है जो धम, अथं, काम, मोक्ष सभी को वाँधकर रखता 
है । विना संयम के डोरी बाँधे रोगों से छुटकारा कदापि नहीं मिल सकता और 
न मृत्यु के कालदण्ड को भी टाला जा सकता है। सयम की डोरी ही एक ऐसी 
डोरी है जिसमें da कर संसार की महान्‌ से महान्‌ शक्ति अत्यन्त निखरी है ate 
जिसे कोई शक्ति पराभूत नहीं कर पाई । 


egia 
शरीर को आरोग्य एवं बलप्रद रखने के लिए मनुष्य को दृढवीय होना 
अत्यन्त आवश्यक है। ‘ala रक्षा के लिए किया गया प्रयत्न निष्फल नहीं हो 
सकता । सतत वोयं रक्षा के लिये किये गये उपाय मनुष्य को- निरोगी, स्वस्थ 
एवं दीर्घायु करते हैं । इसी से चेंहरा दीसमान होता है, सभी प्राकृतिक शक्तियाँ 
आकर्षित होती हैं। मनुष्य जितना जित्नेन्टिय होगा उतना ही अधिक दिन 
'जियेगा eg fa व्यक्ति ही 'जीवेम्‌ शरद शतम्‌' ( मैं सौ साल oe ) की 
कामना चरितार्थ कर सकता है । मानव की जीवनी शक्ति ब्रह्मचर्य में निवास 
करती है । 'ब्रह्मवयेग तपसा देवानाम्‌ मू.युमुपाध्नतः' ब्रह्मचर्थ और तपस्या से 
देवताओं ने मृयु पर भी विजय प्राप्त कर लिया था । 
aaan तपसा राजा राष्ट्रं चिरक्षति। 
आचाय ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिण मिच्छते॥ ` 
तपस्वी एवं जितेन्द्रिय रहकर राजा राज्य की रक्षा कर सकता है । आचार्य 
भी ब्रह्मच के बल पर बिद्या पढ़ाने में समथ' होता है और शिष्यों को पवित्र 
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मंगलमय ‘get शिवं सुल्दरम का पाठ पढ़ाता है। इस प्रकार देखा जाय तो 
शरीर की प्रछन्न शक्ति ब्रह्मचर्य है, जिससे शुक्र बलवान होकर, मरितष्क की 
दिराओं में प्रवाहित होता है, जिससे मस्तिष्क को बल एवं Taft प्राप होती 
है। जिस दिन ब्रह्माचर्य की रक्षा मनुष्य जी तोड़कर करने लगेगा, उसे घस्तुत! 
महान्‌ आनन्द प्राप्त होगा । इससे मरितष्क में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद 
तीसरा, सभी ACT जगमगा जायेगे । 

ब्रह्मचारी ब्रह्मश्नाजत्‌ विभर्ति तस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे समेताः | 


बरह्मचारी इस ब्रत के धारण करने से परिपुष्ट एवं प्रकाशित जान पइता है I 
उसमें सभी ज्ञान थुक्त पुरुप AST की भावना रखते हैं और दूर-दूर से चलकर 
ऐसे व्यक्ति के पास अचानक खींचकर चले जाते हैं | वेदों, पुराणों तथा अन्य 
सभी ग्रन्यों में ब्रह्मचये की महिमा का अत्यधिक गुणगान किया गया R | 


एक तन्दुरस्ती हजार नियामत | 
शरीरमाद्यम्‌ खलु धर्म साधनम्‌ ॥ 

जोचन को स्वस्थ रखने के लिए ये सूत्र काफी है जिनका सूल ब्रह्मचर्य में ही 
निहित है । प्राया लोग यह कहा करते हैं कि युधावस्था में मनुष्य को भोगों में 
अधिक लिप्त रहना चाहिए, वे प्रकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं । ऐसे 
लोग स्वतः जवानी में ही अपना सर्वस्व आनन्द खो देते हैं मौर वुढापा आने पर 
qa घुन कर सिर को पछताते है । स्वारण्य की दुबंलता घीय॑नाश से ही उत्पन्न 
होती है भोर इसी कारण बुढ़ापे में जीवन दुखदायी रहता है । किसी कवि ने 
ठीक कहा है-- 

“रों जवानी खो रहे हो, आदमानी के लिए | 
पीरी में रोया करोगे, इस जवानी के लिए | | 

ait जवानी खो रहे हो, महज्‌, विषय भोग के fax बुढ़ापा में रोना 
पड़ेगा, इसी जवानी के लिए। Fel सबको प्रास करने लिए ‘agit’ व्यक्ति 
का होना समाज ओर राष्ट्र के fer fern दै ब्र्मचयं पालन करने पर 
प्रकृति प्र-येक व्यक्ति को ओजस्विनी बनाती है । 

“प्राणापानो जनयन्नाद व्यानं चाचं मनो हृदय ब्रह्ममेघाम्‌ | 
तस्माद्वै ब्राह्मणानां गोदुराघबी विजानता WV 

रचयं के कटु पालन से प्राण और अपान दोनों वायु टोक होकर उचित 
मात्रा में वहने लगते हैं । व्यान वायु जो नामि प्रदेश में प्राण के रूप में निवास 
करती है, वह ब्रद्मचय व्रत से एकदम शुद्ध हो जाती है। इसी से वाणी में तेज 

` और्‌ मिठास समा जाता है' हृदय प्रफूलित हो उय्ता है, मन के अन्दर शुद्ध 





j 
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manà समाहित हो आती हैं और प्रतिभा प्रभा की भाँति चमकने लगती है। 
इसी से घाणी भी ओजस्वी हो जाती है । 


प्राण का आध्यात्मिक रूप बायु, नियन्त्रण प्रकृति फे आधीन 
जैसा में पहले कह चुका हूँ, प्रह्ययय ही प्रथम ही सीढ़ी है जिस पर चढ़कर 
ही प्राण का भाध्यात्मिक रूप देखा जा सकता है। यह प्राणायाम की क्रिया के 
अन्दर आता है । प्राणायाम की क्रिया प्राकृतिक ay को शरीर के भीतर 
संचित करने की होती है। बाहरी घायु फेफड़े की गति को अपने अधीन करती 
है। सचमुच आज के भौतिक युग में हमारा मन बाहर की स्थूल दाक्तियों पय 
अधिकाधिक केन्द्रित हौता चला जा रहा है, जिससे सारी मानवता त्रस्त हुई जा 
रही है । जब हम मन की सुक्ष्म गति से शरीर के अन्दर निरन्तर चलने घाले 
स्नायचिक दावित प्रवाह को पहिचान लेंगे, उस दिन दुनिया के तमाम रोगों का 
अन्त हो सकता है। लेकिन समस्या है- पहचानेगा कौन? इसको बही लोग 
पहिचान सकेंगे जो प्रकृति के अत्यन्त समीप हो अपने परिश्रम को निरन्तर जारी 
रखंगे। शरीर का मूल प्राण है भौर प्राण का आध्यात्मिक रूप चायु है जिसे 
हम प्राण वायु की संज्ञा दै सकते हैँ। योगियों का मत है कि प्रयत्न करने पर 
प्राण का आध्यात्मिक रूप समझा जा सकता है। कभी शंकराचायं ने अपने घ्राण 
बायु को निकालकर एक राजा के शारीर में प्रविष्ट कराकर गृहस्य जीवन का 
अनुभव प्राप्त करके पुन; अपने शरीर में छोट आये थे। इस प्रकार योग क्रिया 
से प्राण को निकालकर अन्य मरने वाले के शरीर में प्रविष्ट करा देना आदि 
शंकराचाय द्वारा सिद्ध होता है। प्रथम प्राणायाम करने से फेफड़े की गति 
पर विजय मिलेगी, द्वितीय हम शरीर के अन्दर सन्निहित सभी gen शवितयों 
को पहिचान जायेगे, तीसरे बाहरी कोई भी काम इन सुक्ष्म शक्तियों के जरिये 
असम्भव नहीं रह जायगा, चौथे भयानक से रोगों को आने-जाने से मुबित मिल 
सकती है, पाँचवे रोगों के आक्रमण हो जाने पर flier मुवित सम्भव है तथा अन्य 
बहुत से लाभ है जो प्राणायाम से सम्भव कर दिखाया है । प्राणायाम की साधना 
एक सरल साघना नहीं है । पहले कुछ देर तक अकड़कर बैठने का अभ्यास 
करना होगा, ग्रीवा वक्ष और मस्तक को ठीक एक सीध में रखना होगा और 
धीरे-धीरे अपने वांस प्रश्वास की प्रक्रिया को ठीक करना होगा । स्नायु केन्द्र 
इवास-प्रश्वांस यन्त्र को नियमित'करता है, वह दुसरे स्नायुओ पर अपना प्रभाब 
डालता है । एक भपे-तुले मात्रा में इवास को खींचना और पुनः उन्हें धीरे-धीरे 
छोड्ना तालबद् क्रम में करना होगा । इस प्रकाय प्राण का नियामक 'बामू' है 1 
श्योर में सबसे नीचे वाचे क्षेत्र में मूलाघाय शक्ति का निवास है ओय सबसे ऊपय 
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चाले में सह्रार की । वायु द्वारा मूलाधार की afar को नियमित करके 
सहस्राय को शक्ति सम्पन्न बनाया जाता है। सबसे नीचे घाले चक्र में ब्रह्मांड 
को सभी शक्तियाँ अवस्थित हैं और उस शवित को उस जगह से लेकर मस्तिष्कस्थ 
सर्वोच्च चक्र पर ले जाना होगा । यह ओज मरितष्क में सिंचित रहता है। 
जीवन की सर्वोच्च शित भोज में है। परिवतन का क्रम तो बाहरी शवितयों 
के माध्यम से आन्तरिक शक्तियों के उजागर करने से होता है। सतत्‌ अभ्यास 
से बाहरी संसार में जो शक्ति बिद्युत अथवा चुम्बकीय शवित के रूप में प्रकाशित 
हो रही है, बही क्रमशः आभ्यन्तरिक शवित में परिवर्तित हो जाती है। आज 
जो शवितियाँ पेशियों में काम कर रही है, पही कलह के दिन ओज के खूप में 
बदल जायेगी । मनुष्य में जो शक्ति कामक्रिया एवं चिन्तन में प्रवाहित हो रही 
है, वही सहज में ओजघातु में परिणत हो जाती है। काममयी रत्री पुरुष ही 
इस ओजघातु को afia में सिचित कर सकते हैं ब्रह्मचय के बिना आध्या- 
त्मिक पथ दुर्गम है, रोगों का खोज असम्भव है और रोगों का निदान भी 
असम्भव है। किसी ने ठीक लिखा है-- 

'ऊ'चाई पर पहुंचकर आकाश ही आकाश है। 

गहराई में पहुंचकर प्रकाश ही प्रकाश है ॥ 

सचमुच आध्यात्मिकता की खोज में ही सभी रोगों का निदान सम्भव है 

बयोंकि प्राकृतिक नियन्त्रण प्रकृति के हाथ है, जिसका रहस्य Gert मनुष्य का 
आन्तरिक विषय है, वाह्य विषय कदापि नहीं । 


पत्र पत्रिकाओं के पृष्ठों से-- 
संग्रहकर्ता- श्री कमलेश कुमार 


[ देश के अनेकों पत्र पत्रिकाओं के एष्ठों से संकलित यह निम्न 
सूचनाय एवं रचनायें पाठकगग के जीवन में एक नया सुझाब 
देती है । ] 


बीड़ी सिगरेट से ६ गुना खतरनाक | 
नयी दिल्ली, १७ अगत ( प्रेस ate ) । केन्द्रीय ana मन्त्री STO करण 
सिंह ने आज राज्य सभा में सिगरेट विधेयक पर हुई बहस का उतर देते हुए 
कहा कि अनुसन्धान अध्ययन से ऐसा संकेत भिला है कि सिगरेट की अपेक्षा 
बीड़ी ६ गुना खतरनाक है और बीड़ी पीने से मुंह में कैंसर होता है | 
यह विधेयक लोकसभा द्वारा पहले ही पास किया जा चुका है । 
( दैनिक पत्र से ) दिनांक ८-८-७५ 


सम्पादक 


स्ट्रेप्ठोमाइसीन के ठीके से मृत्यु 

मद्रास, १८ दिसम्बर (Ro co ) पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार कल स्थानीय 
औषध निर्मात्री फर्म के एक कमंचारी को जब Go qao आई० अस्पताल की 
शाखा में डाक्टर ने स्ट्रेप्टेमाइसीन का टीका दिया तो उसे उल्टियाँ घ ata शुरू 
हो गए । मरीज पायरिया का इलाज कराने अस्पताल गया था । 


डाक्टरों ने उसे एलर्जी बिरोधी टीका लगाया | मगर जब उसे कोई लाभ 
न हुआ तो उसे स्टेनले अस्पताल पहुंचाया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई । 


पुलिस ने ई० एल० गाई० अस्पताल में स्ट्रेप्डोमाइसीन को शीशियाँ कब्जे 
में करके मुकदमा दजे कर दिया है । 


( देनिक हिन्दुस्तान में दिनांक २०-१२-७४ को प्रकाशित ) 


नयी पाठय पुस्तकों में रोगों के कारण व निदान विषय शामिल 


नयी दिल्ली, ३१ माचे ( समा० )। शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री श्री 


Sto Gro यादव ने भाज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय 
Matis अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद नयी पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रही है, 
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जिसमें बीमारियों के कारण एवं उनके निदान के वारे में बताया जायगा। ये 
पाठ्य-पुस्तकें सभी केन्द्रीय विद्यालयों में जुलाई १९७७ से पढ़ाई जायगी । 


द उन्होने कहा कि इस समय जो विज्ञान की पुस्तक हैं, उनमें इस बारे में 
श हैं किन्तु १०१२ के नये पाठ्यक्रम के अनुसार इसे और विस्तृत किया जा 
रहा है। (दैनिक सन्प्राग से ) 
हृदय रोग का मुख्य कारण 


हमारे विशेग संवाददाता द्वारा dae, १८५ दिसम्वर। प्रसिद्ध हृदय रोग 
विशेषज्ञ sto Ho के० दत्ते द्वारा किय गये एक agan के अनुसार जिन रोमांस. 
पूर्ण चरिष्ठ अधिकारियों की सचिब a टाइपिस्ट युवतियाँ होती हैं, वे हृदय 
रोग के पहले शिकार होते है । 

Slo दत्ते ने ३०० व्यक्तियों की जांच की और यह पता लगाया कि इसमें 
से-८० qo qo व्यक्तियों को हृदय रोग होने का मुख्य कारण यह है कि 
उन्होंने अपनी अधीनस्थ सचिव घ टाइपिस्टों के साथ यौन संबंध रखें । 


इन मामलों में आयु अन्तर के गंभीर परिणाम तो होते ही है, वरिष्ठ 
अधिकारियों को यह डर भी सताता रहता है कि उनके भवेघ संबंधों का पता 
कहीं उनकी पत्नियों को न लग जाय । यही डर हृदय रोग को खुछा निमंत्रण 
_ देता है । 

( देनिक हिन्दुस्तान से २०-१२-७४ को ) 

कसर के सम्बन्ध में डाक्टर का परामर्श 
४० घर्ष की आयु के बाद ही कैंसर होता है कि वयोंकि इसका विकास धीरे 
धीरे और खामोशी से होता है जिससे उसका पता लगाना कठिन हो जाता है 


इसलिए ४० बर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को नियमित रूप से इसकी 
जाँच करवाते रहना चाहिये । | 


अमेरिका की कैंसर एसोसियेशन के अनुसार निम्नलिखित wan देखते ही- 
डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए 1 
(१) यदि कोई घाव विशेष रूप से मुह में जल्दी न भर रहा हो । 
(२) यदि शरीय के किसी भाग से--योति, मुंह, नाक, कान, आदि से: 
अधिक खून निकल रहा हो । 
. (३) यदि छाती के किसो भाग पर या होठों जीभ पर कोई गिल्टी हो जो: 
पीड़ारहित हो । 
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(४) यदि वजन कम होता जा रहा हो ata बदहजमी की शिकायत 
रहती हो | 

(५) यदि निरन्तर खांसी या गला खराब रहता हो और fared में 
कठिनाई हो | 

(६) यदि शोचालय भादि जाने के मामले में कोई बड़ा परिवतेन आने लगे । 
'इस प्रकार के लक्षण देखते ही यदि डाक्टर की सलाह ली जाये और चिकित्सा 
आरम्भ की जाये तो कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। 


—देनिक faafaa ( कलकत्ता ) से | 


आपका सोने का तरीका ओर आपका स्वभाव | 


आप अपने पेट के बल पीठ के वल बाए या दायीं ओर सोते हैं उसका. 
आपके स्वभाव के साथ काफी गहरा सम्बन्ध है । फ्रांस के डाक्टर देवावस का 
कहना है कि पेट के बल सोने बाले व्यक्ति अपने भापको नौकरी में असुरक्षित 
महसुस करते हैं, और उनमें हीन भावना होती है। बिल्ली की तरह सोनेवाले 
ARITA महसुस करते हैं ओर उन्हें FIAT को आवश्यकता होतो है । पीठ के 
बल सोने वाले आमतौर पर घमण्डी होते हैं और उनका व्यक्तित्व काफी प्रभाव- 
शाली होता है । तकिये को छाती से लगाकर सोने वाले व्यक्तियों को सहानुभूति 
और व्यापार की आवश्यकता होती है । चादर में सिय छिपा कर सोने घाले 
नराशवादी, दायीं और सोने बाले स्चनात्मक स्वभाव के और बायीं ओय सोने. 
अपनी नौकरी में सुरक्षित होते हैं । | 


दैनिक विदवमित्र, कलकत्ता से । 


दही की उपयोगिता 


नयी दिल्‍ली २८ माचे ( समाचार ) करनाल स्थित नेशनल डेरी रिसचे 
इन्स्टीच्युट के वैज्ञानिकों का कथन है कि दूध की अपेक्षा दही ज्यादा लाभप्रद 
है औय उसमें कई गुण है । दही में प्रोटीन का वायोलाजिकल गुण ८५ से ९० 
प्रतिशत तक बढ़ जाता है, बी-विटामिन दुगुना हो जाता है व भूख बढ़ती है | 
यह बात 'साइन्स fates’ में कही गयी है। एक छोटे से शरीर में सिफ २२ 
. प्रतिशत दूध लगता है पण इतनी ही देय में ११ प्रतिशत दही पच जाता R | 
दही खाने से मुहासा दूर होता है और दिल की बीमारी की रोकथाम होती है | 

` दही से तैयाय मट्ठा पाचन क्रिया को ठीक करता है। अमेरिका के नेघरस्क 

` युतिधर्सीटी में हुए अनुसंधान से जाहिए है कि दही खाने से कुछ तरह के 
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ahaa नहीं हो पाते । प्रतिदिन एक लीठर से कम दही खाने से मानव-स्वास्थ्य पय 
अच्छा असर पड़ता है । 


( दैनिक घिइवमित्र से साभार । २९ ATS १९७६ ) 
रोइये और अछसर को दूर भगाइये-: 


परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि रोने से अलसर कम होता है | अमेरिका में 
जाजँटाउन के हामैन के एक विशेषज्ञ डाक्टर एस्टेले रागे का कहना है कि att 
सिक पारिवारिक तथा संसारिक परेशानियों से घबराकण महिलायें दोकय 
अपना मन हल्का कर लेतो हैं । इसलिए उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अलसर कम होता 
दै । क्योंकि पुरुष इन सब परेशानियों के बावजूद इस तनाव को अपने अंदर ही सहने 
का प्रयत्न करते हैं । इसी कारण उनमें अलसर अधिक होता है। इसका दूसरा 
कारण यह भी है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा Get हारमोन (टस्टोटेरनि) 
कम मात्रा में होते हैं । पुरुषों में किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस हारमोन 
द्वारा खून की नसों पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण खून का दबाव बढ़ 
` जाता है। किन्तु मांस पेशियों के शांत होने के बावजूद जब यह दबाव काफी देय 
तक बना रहता है तो यह काफी हानिकारक सिद्ध होता है 1 इसीलिए डाक्टर की 
सलाह है कि अधिक तनाव पूर्ण स्थिति में यदि जीभर कण यो लिया जाये तो 
इससे मन की परेशानी तनाव कम हो जाता है ओर अलसर का खतरा भी कम 
होता है । ( एक दैनिक समाचार पत्र से साभार ) 


कान पर जनेऊ चढ़ाने का वैज्ञानिक आधार 


नयो दिल्ली २९ अक्टूबर ( समाचार ) । यहाँ हो रहे fase बाल चिकित्सा 
विषयक सम्मेलन को सुचित किया गया कि भारतीय ब्राह्मणों द्वारा मलमूत्र 
त्यागने के पू कान पर जनेऊ चढ़ाने की धार्मिक विधि च ज्ञानिक TATA पर 
आधारित है । लंदन स्थित क्वीन एलिजाबेथ शिशु अस्पताल के डा० एस० आर० 
सक्सेना ने सम्मेलन को बताया कि इससे कान के पास स्थिति वैगस नव की 
mad sifa होती हैं, जिससे ate में गति आ जाती है। _ 

gto सक्सेना ने कहा कि कान पर जनेऊ चढ़ाना वेगस नघे को उत्तेजित 
करने का घार्मिक उपाय है । उन्होंने कहा कि उन्होंने पता लगाया है कि and 
नर्व में उत्तेजना का प्रभाव हृदय पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैंने ८ 
महीने से १५ वषं के बीच के १६ बच्चों के कान धीरे-धीरे उमेठा । सभी बच्चों में 
कान के उमेठे जाने से रक्तचाप कम हुआ भोर उनकी श्‍वास क्रिया में भी परि. 
- at हुए । - .( एक दैनिक समाचार पत्र से साभार) | 

१५ = 
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के प्रयोग : 
Sie ( जुकाम ) में दस तुलसी पत्र लेकर और पाँच काली aa 


लेकर थोड़े से पानी में मिलाकर चाय की भाँति aera और इसमें थोड़ा-सा 
गड और एक चम्मच देशी घी डालकर पीने से तुरन्त लाभ होता है | 
दस तुलसी पन्न, पाँच लॉग, तीन माशा dis और इक्कीस काली मिच 
लेकर आवश्यकता अनुसार aaa, मिश्री या Tad डालकर aed । जब पानी 
एक पाव रह जाय तो रोगी को पिलावें। ऐसा दिन में दो-तीन वार करने में 
ज्वर में असाधारण लाभ होता है | 
तुलसी पत्र १ Gels मिर्च भाघा BIT, कपड छान चूर्ण बनाकर तुलसी 
स्वरस में खरल करके ४-४ रती की गोली बनाघं । छाया मं सुखा कर रख ले । 
जकाम, कफ, कास, VA, शिर, शूल में आइचयंजनक लाभ होता है । 
तुलसी के बीज १-२ wil, छोटी इलायची के दाने पीस कर मधु के साथ 
बालक को देने से बालातिसार में लाभ होता है। 
तुलसी के पत्ते छाया में सुखाकर रख छें। शिर Ye में रोगी को सु घाने से 
पोड़ा शान्त होती है। 
तुलसी पत्र का चूर्ण अनार के शर्बत के साथ देने से बच्चों के दात सरलता से 
निकलते हैं | 
तुलसी की पत्ती और काली मिचे की गोली को जबड़े के नीचे दवाये रखने 
से दन्त पीड़ा शान्त होती है । 
तुलसी और अदरद्ष के रस को समभाग लेकर, गमे कर पीने से उदरगुल में 
आशातीत लाभ होता है । 
नासारवत में तुलसी स्वरस नाक में टपकाने से तुरन्त लाभ होता है । 
तुलसी के ताजे पत्तों का रस एक तोला की मात्रा में प्रातःकाल पीने से 
अजीर्ण रोग द्य होता el - 
काली तुलसी के पत्तों का रस कालो मिचं के साथ पीने से विषम ज्वर 


` दुर होता है। 
तुलसी पत्र १०, बादाम २, मरीच ५ लेकर चबाने से rege, प्रतिश्याय | 
में तुरन्त लाभ होता है। 


तुलसी पंचांग का क्षार बनाकर २ रती मबु के साथ पीने से ज्वर शीघ्र 


Mg 


उतर जाता है। 
`  गोदेन्ती भस्म २ से ४ रती तुळसी स्वरस के साथ प्रयोग करने से शिरःशुल 


मे लाभ दोता है। | ( एक पत्रिका से साभार ) 


a: We 
fee 


DEPE 


की =. -. 2- 





॥ 


( २२७ ) 


उपयोगी बातं 
नमक को हमेशा ढक कर रखना चाहिये । यदि नमक पर छिपकली बेठ 


गयी तो उसे खाने वाले को कुष्ठ रोग हो सकता है । 


तकिया भरते वक्त मूसे या सुअर में थोड़ा कपुर मिलाकर दिया जाय at 
गर्मियों में तकिया ठण्डा भी रहेगा और खटमल भी पेदा न होंगे । 


आप सोने से पूर्व चेहरे पर कोल्ड क्रीम की मालिश हुल्के हाथों से अवश्य 
कर लें । मालिश नीचे उपर की दिशा में विपरीत दिशा में नहीं । 


कपड़ों पर नील चढ़ाने से पुष पानी में एक चम्मच खाने का सोडा मिला 


दें। नील के दाग कपड़ों पर नहीं पड़ेंगे । 


स्त्री का दूध तुरन्त निकाला हुआ कान में टपकाने से कान का दर्द मिट 


जाता है 1 


रेशमी कपड़े घोते समय बाल्टी भर पानी में नींवू का रस डालने से रेशमी 
कपड़े का रंग नहीं छटता । 

यदि पान खाने के बाद अधिक चूने से जीभ कट जाय, तो एक लोग मुख 
में रख लीजिये । जीभ तुरन्त ठीक हो जायेगी । ( एक पत्रिका से साभार ) 


प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी जायगी 


नयी दिल्ली, २९ जूत ( हि० स०)। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को 


मान्यता दिये जाने के छिये भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन 


किया जायगा । यह सूचना कल केन्द्रीय स्वास्थ्य उपमन्त्री प्रो० Co के० किस्कू 


ने एक सम्वाददाता सम्मेलन में दी । 
प्रो० fren ने कहा कि पांचवीं योजना के दौरान दिल्‍ली में एक प्राकृतिक 
चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की जायगी जिसमें ५० faeit का 


अस्पताल भी होगा । 


उन्होंने कहा कि प्राइृतिक चिकित्सा पद्धति जो कि औषविषिहीन चिकित्सा 


qafa है, को सरकार ने प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है । 


sto किस्कू ने कहा कि पांचवीं योजना में प्राकृतिक चिकित्सा eat और 


प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के लिये १५ लाख 
-श्पये देने कीं व्यवस्था की गयी है | 


उन्होंने बताया कि अभी देश में करीब २१० प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान 


हैं । उनमें चारवर्षीय ओर कुछ एक वर्षीय शिक्षा क्रम का संचालन करती हैँ! 


( देनिक विदवमित्र से साभार ) 


( २२८ ) 


प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता 

बिहार प्राकृतिक चिकित्सा परिषद की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल चे 
राज्य के स्वास्थ्य मन्त्री श्री लहटन चौधरी से मिलकर मांग की है कि प्राइतिक 
चिकित्सा पद्धति को सरकार की माग्यता मिले भौर स्वास्थ्य घिभाग के अन्दर 
हौ इस पद्धति के विकास और प्रसार के लिये एक बोर्ड संघटित किया जाय 1 
इस प्रकार के बोई होम्योपैथी, आयुर्वेद भौर यूनानी पढ तियों के लिये पहले से 
हैं प्रतिनिधिमण्डल ने यह भी बताया कि घिहार राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा 
के ५१ केन्द्र काम कर रहे हैं, जिनसे प्रायः ५० छाख मरीच लाभान्वित होते 
हं । स्वास्थ्य मन्त्री ने मान्यता दिये जाने की कठिनाइयों का अव्ययन कर उचित 
कारवाई का आश्वासन दिया है । 


स्वास्थ्य मन्त्रो श्री लहटन चौधरी को इसकी जानकारी होगी कि राज्य में 


रानीपतरा, जसीडीह, राजण्ह, मुजफ्फरपुर आदि में प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े 


केन्द्र संचालित हो रहे हैं । इनके अलावा पौन सौ से अधिक केन्द्र और चल रहे 
हैं) फिर विहाय राज्य प्राकृतिक चिकित्सा परिषद साल में एक दर्जन शिविरों 
का आयोजन भी विभिन्न क्षेत्रों में किया करती है, जिन में औसतन एक हजार 
रोगी प्रति शिविर से छाभ उठाते हँ । अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा 
परिषद भी १६४६ से ही काम कर रही है, जिसके श्री उ० न० eax, 
शी मोरारजी देसाई और श्री बालकोवा भावे ( घिनोवाजी के भाई ) अध्यक्ष 
रह चुके हैं । सम्प्रति श्री श्रीमन्नारायण अध्यक्ष हैं। भारत सरकार ने भी 
प्राकृतिक चिकित्सा के मार्ग दर्शन, शाग्या-व्यचस्था, प्रशिक्षण-योजना और 
प्रचार-साहित्य के प्रकाशनके लिए प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार समिति 
संघटित कर रखी है। फिर गुजरात की राज्य सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा 
पद्धति को मान्यता दे रखी है और इसके एक faa को परामर्शदाता नियुक्त 
कर रखा है। आन्ध्र, राजस्थान, महाराष्ट्र ओर मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों 
ने भी इस पद्धति को मान्यता दी है और सलाहकार बोर्ड संघटित किये हैं । 
फिर कोई कारण नहीं है कि बिहार सरकार इस पद्धति को मान्यता देने में 
किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव करे । जब इस पद्धति से राज्यों में विभिन्न- 


केन्द्रों में चिकित्सा चल रही है, तो लोकरघास्थ्य की दृष्टि से इन पर कुछ-न-कुछ: 


नियन्त्रण रखने के लिए भी राज्य सरकार को प्राकृतिक चिकित्सा बोडे बनाना 

ही चाहिये 

Se प्राकृतिक चिकित्सा न केवल चिकित्सा है, अपितु जीवन की वेज्ञानिक 
पद्धति भी । इसकी धेज्ञानिकता को यूरोप अमेरिका में स्वीकारा गया है भर 


Soe). 
७ ae ‘È Me 
७ SP 


( २२६ ) 


वहाँ भी इस पद्धति से चिकित्सा चलती है। wa जैसे कम्यूतिस्ट देश में भी- 
अच्छे-अच्छे प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र हैं, जहाँ भारत से भी कई कामरेड इलाज - 
के लिए जाते हैं । याल्टा में विएवघिख्याठ प्राकृतिक चिकित्सालय है । फिर 
बिहार सरकार को इस पद्धति की वेज्ञानिकता भौर उपयोगिता रचीकार करने 

भें पिथड़े कहे जाने का कोई अय नहीँ होना चाहिये । (दैनिक आयात से ) । | 


प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली को राज्य सरकार की मान्यता 
| ( कार्यालय संवाददाता द्वारा ) 

पटना १६ फरवरी-विहार सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली को 
स्वदेशी: चिकित्सा की सूची में स्वीकृत करा लिया है! Fp 

यह सूचना देते हुए बिहार राज्य प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के महामन्त्री 
Sto रामेइदर प्रसाद सिंह ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिए, 
विहार सरकार ने ५० शेय्याओं का एक अस्पताल, दो sane चिकित्सालय 
तथा हैदरावाद स्थित प्राकृतिक चिकित्सा कालेज में शिक्षा पाने घाले १० 
छात्रों में से प्रत्येक को २६० रुपये की मासिक घात्रदृत्ति देने का fasta 
किया है । 

eto सिंह ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री के प्रति . 
आभार प्रकट करते हुए बाताया कि अभी परिषद की ओर से रानी पहरा, 
लसीडीह, रांची, मुजफ्फरपुर तथा राजगीर में २० से ४० शय्या चाले अस्पताल 
तथा राज्य के ११ स्थानों में प्राइतिक चिकित्सालय चलाये जा रहे हैं 1 

( दैनिक प्रदीप, मंगलबार १७ फरवरी १६७६ ई० से साभार। ) 


इन्हें भी अजमाइये 

पुदीना, it, च बड़ी इलायची को पकाकर पीने से उल्टी व दस्त में भाराम- 
मिलता दै । 

जले हुए अंग को उसी समय थाग पर सेक दें अथवा बूरा मल दें, तो. 
कफोला नहीं पइता। - 

यदि घाव हो गया हो तो नारियल के तेल को चुपड़कर पिसी हुई मेंहदी 
छिड़कते रहेँ । जल्दी भर जायगा | | |? 

अगर किसी का सिर गंजा हो. गया हो, तो कुचले के कपर का छिलका 
उतार कर बाकी हिस्सा पानी में घिसकर कुछ दिन लेप करने से बाल ST 
याते हैँ | | 
need और चन्दन बराबर घिस कण छगाने से फुन्सियाँ qe 
जाती है | 


( २३० ) | 


जुकाम हो जाने पर शहद और अदरक का रस बरावर मात्रा मं लेकर गरम | 


“करके कुछ दिनों तक सबेरे-शाम सेवन कराना चाहिये। इवास, खाँसी, सर्दी 
हुए होगी 1 | | --सुधा भारद्वाज ( दैनिक पत्र से ) 


` (१) कलमी नौसादर ५ तोले -घियाक्वार ( जो कांटेदार चापुट होता 
:है ) इसका गुदा १ किलो एक कड़ाही ( लोहे की या स्टील किसी की भी हो ) 
में एक किलो गदा डालकर उसमें कलमी नौसादर छोड़ दें तीन घण्टों के बाद 
“सारा गुदा पानी बन जायगा औय गरम होते-होते पानी सुख जायगा। उसे ` 
: खरल करके कपड़ छान कर लें और शीशी में पेक कर ले भौर बड़े लोगों को 
9 माशा दिन में १. बार या ज्यादा बदहजभी होने पर दो वार सुबह मर शाम 
- दोनों समय & तो facet (जिपर) या बदहजमी की शिकायत जड़ से चलो 
-जायगी । 
(२) आँख के फुढी होने पर कलमी सोरा और कालपी मिश्री इन दोनों 
को; बहुतः बारीक पीस कर आँख में आंजन. करने से Het मिट जायगी । 
(३) बवासीर ( खूनी या बादी )--बघासीर का जब भी दौड़ा हो तो 
-बपे के टुकड़े से गुदाद्वार पर सेके और उस दिन खाना बन्द करके केवल उस रोज 
“थोड़ा मक्खन ले । काफी लाभ होगा । 
(४) चायु की खाँसी में काली मिच २ ata पीस कर पानी के साथ 
हे लेने से खाँसी में काफी लाभ होता R 1 | 
(९) नाखून पर चोट ळाने से खून जम जाने से काळा दाग होने 
पर -योड़ा गोला चूना लेकर काले दाग पर लगाए रात्री को सोते समय, तो 
“तीन चार दिनों में ही काला दाग मिट कर वहाँ खून दौड़ जायगा । 
(६) किसी का पेशाब बन्द हो जाना--गुंद कतोरा, पंजाबी भाषा में 
बोलते हैं । ( चमकदार साफ ) १ तोला इसको खरल में इतनी देर तक पानी के 
-साथ खरल करे की यह तार बाँध दें, तश्र थोड़ी कुंजा मिश्री मिलाकर २५० 
ग्राम पानी में शरबत बनाकर रोगी को ada पीला दें, तो शर्बठ पीते ही पेशाब 
“खुलकर हो जायगा । ( एक पथिक संन्यासी का नुस्खा) | 





-नींबू- एक अमृत फल 
` नोंवू का उबटन लगाकर स्नान करने से बदन साऊ रंग का हो जाता R | 
ओ AWÈ साथ मलाई या गाय फै कच्चे दूध को मिला चेहरे पर लगा ने 
5 अलग E él 
ss lg अचूक औषधि तथा अकाटय सौन्दय प्रसाधन भी है । 
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बरसात का मौसम आया, डाषटर खुश हैं कि उन्हें रोगी अब अधिक 
मिलेगे । जन-साधारण मौसम की दुहाई देता हुआ बीमार होतहै और फिर 
चिकित्सक के द्वार पर खड़ा होता है, एक लम्बी कतार में । लाख परेशानियों को" 
समेटे चिकित्सक की प्रतीक्षा करता हुआ रोगी और हर्ष के अतिरेक से फूल हुआ 
किन्तु बाहर हाव भाष में खीज और झु झलाहट प्रदर्शित करता हुआ चिकित्सक 
अजीव दृश्य होता है उस मौसम में । | 


ऐसा क्‍यों होता है? इस प्रश्न का एक ही उत्तर ह-लापरवाही या अज्ञानता। 
अज्ञानता तो कम लापरवाही अधिक । बरसाती मौसम में जहाँ बीमारियों का 
दौर आता है, ठीक उसी समय प्रकृति हमें चिकित्सा के लिए औषधि भी प्रदानः 
करती है । बह औषधि है नोंवू जिसे अंग्रजी में लेमन, संस्कृत में निबक, बंगाली 
ने नेवू जामवूरी, मराठी में पीना-लीम्बू, गुजराती में पेरीया, तमिल में इलीमीच- 
चाम, AST में नीमा काया, मलयालम में AS नारानगा कहते हैँ 1 


इसे यदि हम सावधानी से व्यवहार में ल।य तो मौसमी बी मारी आने का कोई 
प्रश्न ही नहीं उठता | बरसाती मौसम में यह सबसे सस्ता भौर सहज उपलब्ध फलः 
यह रहता है | यदि णहिणियाँ सतर्क रहे तो मोसमी बीमारियों को बड़े सरल ढंग 
से नियन्त्रित किया जा सकता है। यह एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ है ओर भोजन 
को सुपाच्य बनाता है इसे तो सभी जानते हैं, लेकिन यह किन-किन गुणों से 
परिपणे है इसे थोड़ा जानने के लिए प्रख्यात रसायन विशानदाता डाक्टर 
कार्लमुलर के जो रसायन-चिज्ञान में नोबुळ पुरस्कार विजेता भी हैं, विचार जान 
लेना आवश्यक है। उन्होंने विटामिनों की खोज की है और बताया है कि ate 
परें विटामिन ए-बी-सो प्रचुर मात्रा में है। उन्होंने बताया है कि सर्दी तथा फ्लू 
में नींबू अमृत तुल्य दै । 
, नावू में घिटामिन-ए, एक प्रतिशत है। यह सेल्स को बनाता औय उनमें 
बुद्धि करता है । विटामिन-बी नींवू में एक प्रतिशत है । विटामिन-बी की कमी 


से पाचन क्रिया असन्तुखित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य गिरता है। , 
अजीणं भौर कब्ज की शिकायत मुख्य रूप से हो जाती है । 


- -विटठामिन-सी-- नींबू में आठ प्रतिशत है । विटामिन-सी के अभाव में चरम 
रोग से मनुष्य ज्यादा से ज्यादा ग्रसित हो जाता R | विटामित-सी के अभाष में 
अलसय होने की बहुत ही सम्भाषना रहती है। इसके अभाव में रक्त कमजोर 
होता है, जिसके फलस्वरूप दाँतों में पाईरिया का होना या आँखो का उठना 
आँखो में कीच आना इयादि आरम्भ हो जाता R । 
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यदि बीमारी नहीं भी है तो भी नोंबू का सुबह शाम इस्तेमाल करना 
चाहिए । खाने में भी नींबू का प्रचुर मात्रा. में इस्तेमाल करें। सलाद दाल सबके 
-साथ मिला कर भोजन को स्वादिष्ट बनायें मौर आने वाली सारी बीमारियों 
-से मुक्त हो जाय । इस प्रयोग के बाद तो बीमा रियाँ आयंगी ही नहीं । यह 
अचूक और अद्भूत प्रयोग दै । फ्लू के तेज ज्वर में नीबू के रस गरम वाली या 
आरम पानी के साय मरीज को देना चाहिये । इससे जवर में बहुत ही लाभ होता 
है। किसी प्रकार का ज्वर हो, नौंवू का रस देने से लाभ होता दे | 
यदि वदहजमी हो गयी है जिसके फलस्वरूप उल्टी भर दस्त ही रहा है तो 
एक पाव गरम जल में नमक मिला कर sad दो नोंवू का रस निचोड कर दे 
ओर मरीज को योड़ा-योड़ा करके पिलाये । साथ ही नींबू को दो बराबर हिस्सों 
में काट लें ओय उसपर काला नमक गोलमिचें तथा पीपल का फल तीनों को 
बराबर हिस्से में बारीक पाउडर बनाकर नींबू के कटे भाग पर काफो मात्रा में 
रखें । उसके बाद घीमो आंचपर पकायें । जब नमक गोल मीच तथा पीपल तीनों 
पानी छोड़ने लगे तब उसे उतार छें। अब इस नीबू को मरीज को चाटने के लिये 
दें । उल्टी तुरन्त बन्द हो जायेगी । स्वस्थ हो जाने के उपरान्त भी इसे दो-तीन 
“दिनों तक जायी रखें । 


पेट में यदि. किसी प्रकार की पीड़ा हो उस हालत में भी नींबू का गरम 
पानी और नमक के साथ प्रयोग अचूक औषधि साबित हुआ है। 


एक मिट्टी का बर्तन लें उसमें तीन पाव पानी डाल दें और दो कागजी 
नींबू समूचा डालकश घीमी आंचपर पकाये । जब पानी एक पाच रह जाथ तब 
उसे उतार लें मौय ठन्डा होने पर दोनों नींबूओं को मसल डालें । अब इसे साफ 
कपड़ों से छान लें और मलेरिया के मरीज को चार-चार घण्टे पर पिलायें । 
तीन-चार दिनों के प्रयोग से मलेरिया हमेशा के लिए दुर हो जायेगा। यह 
औषधि कुनेन से भी अधिक अचूक साबित हो चुकी है । 
पीलिया में नाखून आँख सभी पीछे हो जाते है। इस रोग में भी नीबू 
अमृत तुल्य है । इस रोग के हो जाने पर जितना ज्यादा नींबू का व्यवहाय करे 
` उतने ही शीघ्र रोग से मुक्ति होती है। 
घड़कन ओर प्लीहा के रोगी नींबू यदि नियमित रुपये इस्तमाल करें ठो 
उन्हें आराम मिलेगा । एक ओस इसका रस दिन में दो या तीन बाण करके 
i “Hat चाहिये । 
oe o गठियाया जोड़ के दर्द में भी नींबू गुणकारी है । रक्त में खारापन छाने के 
FE es fet लौंवू का रस बहुत हो आवष्यक है, क्योंकि जब इस फल का साईट्रीक 
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एसिड शरीर के रक्त में fagat है तब तो वह साईट्रीक एसिड अलकालाईन 
कार्बोनेट में बदल कर रकत की ए'सडिटी को कम करता है। इसलिए ala का 
रस या alg का जाम गठिया के रोगियों के लिए लाभकारी सिद्व हुआ है। 


नींबू के रस के साथ सरसों तेल और संघा नमक मिलाकर दांतों तथा 


agai पर माछिश करने से aga ही लाभ पहुंचाता है। पायर्या की यह 


अचूक दवा है । 


छः माशे सोडा कार्व में एक कागजी नीवू का रस निचोड़ छें। दो तोडे 
सरसों का तेल मिलाकर घूप में done मालिश कर लें, इसके पश्चात्‌ नीम का 
साबुन लगा कर पानी से स्नान कर खं। दो-चार दिनों के प्रयोग से खाज 
जाता रहेगा । नीवू एक अकाट्य सौन्दर्य प्रसाधन भी है। 


ग॒हिणियों के कार्य करते रहने से अक्सर हाथ के नालुन बदरंग होने लगते 
हैं। उस पर ध्यान देना आवश्यक gl हाथ का सौन्दर्य भी उतना ही 
आवश्यक है जितना चेहरे का सौन्दर्य । कार्य समाप्त कर नीवू के छिलके को 
जो फक दिये जाते हैं, उसे पामी में खौला दें। पानी जब थोड़ा गरम रह 
जाय तब उससे हाथ को धोने भली-भाँति सफाई करने से हाय की घारी 
गन्दगी दूर हो जाती है। यदि छिलके पर्याप्त मात्रा में हैं तो उन्हें पानी में 
खौलाकर सील पर बारीक पीस छें। अब इस उबटन को पुरे बदन पर मालिश 
कर लें और आधे घण्टे बाद स्नान कर लें । यदि यह प्रयोग कुछ दिन लगातार 
किया जाय तो बदन साफ रंग का हो जायेगा । नीवू के रस को ग्लीसरिन में 
मिलाकर रात को सोते समय पांव पर भली प्रकार मालिश करे । सुबह मालिश 
के घुन्दर नतीजे से आप सन्तुष्ट हो जायगे। नीवू रस के साथ मलाई या 
गाय के कच्चे दुध को मिलाकर चेहरे पर लगाने से रंग बहुत अधिक निखरता 
21 --श्रीमती राजेन्द्र कुमारी सिन्हा ( एक देनिक पत्र से सामार ) 


` सिगरेट से सावधान 


अवसर देखा गया है कि जिस काम के लिए बच्चों को मना किया जाये, 


: उसे वे जरूर करना चाहते हैं । यही बात सिगरेट पीने के बारे में भी है । आज- 


कल ११-१२ वर्ष के बच्चे पहले की तुलना में कहीं अधिक संख्या में धूम्रपान 
करते हैं । वे यह जानना चाहते हैं कि बड़े Sa तो सिगरेट पीते हैं, लेकिन हमें क्यों 
मना करते हैं और इसे पीकर कंसा लगता है। कुछ बच्चे खेल-कूद या पढ़ाई 
में होशियार नहीं होते । उसके मन में हीन भावना आ जाती है और स्वयं को 
महत्त्वपूर्ण दिखाने के लिए वे सिगरेट पीने लगते हैं । 
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सिगरेट पीने के परिणाम भयंकर होते हैं । धूम्रपान करने चाले व्यक्ति की 
सेहत कभी भो अच्छी नहीं रह सकती | न तो बह खेल-कूद या तैराकी में आगे 
ag सकता है और न ही किसी ऐसे कार्थ में, जहाँ शारीरिक क्षमत की जरूरत 
हो । इसके अलाघा, सिगरेट पीने वालों को कैंसर, तपेदिक, दमा, ब्रोकाइटिस 
जेसे खतरनाक रोग भी हो जते हैं 1 
दरअसल तंबाकू में कार्वन मोनोआवसाइड नामक तत्त्व होता है। यह खून 
के लाल कोषों के हीमोग्लोबिन के साथ आवसीजन को अपेक्षा अधिक तेजी से 
मिल जाता है । हीमोग्लोबिन का काम है हवा से आवसीजन लेकर सारे शरीर 
में पहुंचाना । आवसीजन हमें सांस लेने से मिळती है। अगर हीमोग्लोबिन में 
कान मोनोमावसाइड मिल जाये तो आवसीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकती । 
आवसीजन मांसपेशियों और मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। अधिक सिगरेट 
पीने से खून में आक्सीजन को मात्रा १० प्रतिशत या उससे भी कम हो 
जाती है । 
धूम्रपान करने से बलगम ज्यादा बनता है और ag ala नली में रुकाघट 
पैदा करता है। उसे साफ करने के लिए व्यक्ति बार-बार खाँसता है । धूम्रपान 
बढ़ने के साथ-साथ खांसी भी बढ़ती जाती है। सांस लेने में कठिनाई होती है 
ओर दास रोग हो जाते हैं । 
अभी तक निश्चित रूप से यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि सिगरेट 
पीने से फेफड़ों का कैंसर होता है या नहीं । लेकिन ब्रिटेन में रायल कालेज आफ 
फिजिशियन्स के अध्ययन से पता चला है कि अधिकाँश देशों में धुम्रपान न 
करने वालों की अपेक्षा THT करने घाले लोगों को फेफड़ों का कैंसर अधिक 
होता: है । यह भी देखा गया है सिगरेट ज्यादा पीने से Gast का कैंसर बढ़ता 
जाता है, ब्रिटेन में हर साल ३०, ००० मौतें फेफड़ों के कैंसर से होती हैं 1 
पाइप या सिगरेट पीने बालों की तुलना में सिगरेट पीने वालों की मृत्यु 
दर कहीं ऊंची है। इसका कारण यह है कि तंबाकू का gat सिगार पीने पर 
उतनी मात्रा में अन्दर नहीं जाता, जितना सिगरेट पीने पर । लेकिन धृम्रपान 
किसी भी ढ'ग से किया जाये, जीभ, होंठ और मुँह का कैंसर हो सकता है। 
तम्बाकू के घुएः में कैंसर फेलाने वाले हत्व होते हैं। जिनकी सख्या सौ तक 
होती है । 
तम्बाकू में निकोटीन नामक पदार्थ होता है। यह एक तरह से घीमे-घीमे 
: ep bbe दे। निकोटीन कै कारण व्यक्ति को धूजपान को लत पढ़ 
की क्षमता बढ्ती दै और ल्ल पदा होता है, रक्तचाप बढ्ता है, खून के जमते 
2०200 हल का Slat पड़ने का अन्देशा रहता है 1 यह स्मरण 
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शक्ति को कमजोर करता है। इसके प्रभाव से शरीर में स्फूर्ति भाती है लेकिन 
कुछ हो देर के लिए | असर खत्म होते ही शरीर फिर से शिथिल हो जाता है 
और गहरी निराशा होती है । यदि निकोटीन की एक बू'द भी किसी व्यक्ति के 
खून में पहुँदा दी जाये तो उसको मौत भी हो सकती है । 

' घूश्रपान करने से जीभ की स्वाद पहचानने की क्षमता कम हो जाती है और 
भूख घट जाती है। इसके अलावा अन्य इन्द्रियों की क्षमता भी कम हो जाती है 
वयोंकि शरीर को नसों पर धूम्रपान का बुरा असर पड़ता है। बहुत अधिक 
सिगरेट पीने से पेट का अल्सर हो जाता है। घूञ्रपान बढ़ाने के साथ-साथ पेट का 
ददं और अल्सर भी बढ्ता जाता है। इसका उपाय सिगरेट छोड़ देना ही है, नहीं 
तो कोई दवा कारगर नहीं होती 1 —प्रस्तुति-ज्योत्सना आनन्द | 

( एक मासिक पत्र से साभार ) 

कच्चा प्याज : ळकवे से बचाव 

लखनऊ, २२ दिसम्बर ( स०)। ळकवा की बीमायी से बचने के लिए 
पर्याप्त मात्रा में कच्चे प्याज का उपयोग काफी मददगार साबित हो सकता है । 

यह बात स्थानीय किंग जार्जे मेडिकल कालेज के न्यूरोलोजी विभाग द्वारा 
किए गए एक अध्ययन से पता लगी है । 

इस अध्ययन से पता लगा है कि प्याज का रस शरीर में उचित मात्रा में 
रक्त प्रवाह में बहुत सहायक हे ओर दिल की कई बीमारियों से सुरक्षित 
रखता दै । ( एक देनिक पत्र से साभार ) 


खाते समय संगीत सुनिये ओर पतले रहिये 

नयी दिल्ली 1 क्या आप पतला होना चाहते हैं? हां, तो इसके fea 
जल्दबाजी में मशीनों का सहारा न छोजिये, इससे नुकसान हो सकता R I 

समाज कल्याण विभाग के एक सर्वे के अनुसार पिछले एक at में मोटापा 
कम करने भौर शारीरिक ated बढ़ाने के लिये कुछ मशीनें बाजार में आई हैं 
ओर इनके इस्तेमाल के लिये थोड़ा समझदार भी होना जरूरी है 1 

aa के निष्कर्ष के अनुसार सामान्य खुराक से आधा खाने पर ९० प्रतिशत 
लोगों को वांछित परिणाम मिल सकते हैं । शरीर हल्का करने के लिये मोटे 
शरीर से लड़ने की नहीं, इसे समझाने ओर मनाने की आवश्यकता है | | 

३७ प्रतिशत लोग मीठा खाना चाहते थे। जांच से पता छगा कि उन्हें 
निम्न ब्लड शुगर है । जो ४५ प्रतिशत खट्टा खाना चाहते थे उनमें विटामिन सी 
की कमी निकली । इन दोनों प्रकार के रोगियों में क्रमश! मीठा ओर खट्टा न 
खाने ही मोटापे में काफी फक पड़ा । 
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मोटापा कम करने के इच्छुक ९३ प्रतिशत लोगों को यह गलतफहमी थी कि 


मनपसंद चीजें खाना छोड़ दें तो चजन अपने भाप कम हो जायेगा । उन्होंने 


मनपप्तंद चीजे तो खाना छोड़ दिया लेकिन बाकी चीजों को मात्रा बढ़ा दी 
जिससे शरीर घटने की बजाय फूछने लगा । इस सम्बन्ध में डाक्टरों का मत 
है कि ज्यादा मात्रा में तो फल और हरी कच्ची सब्जियाँ खाने से भी आदमी 
मोटा हो सकता है ।' 

मोटे लोगों में यह धारणा भी आम पायी गयी कि पतला होने के लिये रोज 
एक जैसा खाना दवा के रूप में खाना पड़ता है । सवे करने बालों ने इन सब 
धारणाओं को डाक्टरों ने निमू'छ सिद्ध करते हुये कहा कि घेकल्पिक भोजन भी 
कई प्रकार का हो सकता है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात इच्छा पुरी होने के पहले 
हो खाने की मेज से उठ जाना है । भारी घदन घाले जलेबी या पराठा खा 
सकते हैं लेकिन आधा-आधा । 

डाक्टरों ने कम खाने के लिए भोजन के समय संगीत सुने या पुस्तक पढ्ने को 
सलाह दी है ताकि ध्यान बटा रहे । 

सोमवार १ मई, '७८, दैनिक विश्वमित्र, कलकत्ता से साभार 1 


मोरारजी देसाई के भोजन के बारे में एक परिपत्र 

यदि आपको कभी श्री मोरारजी देसाई को भोजन के लिए बुछाना पड़े 
तो जाप अपने रसोइये को छुट्टी कर दें और उसके स्थान पर किसी हलवाई को 
बुला लें । आपके पास गाजर, अन्य aai, qa मेवे, नारियल और शहद का 
भी स्टाक होना चाहिए । 

आपको यह भी यकीन कर Sat होगा कि जो दूध आपने लिया है वह 
गाय का है और दूध बाले से कहना होगा कि देख भाई, यदि तुझे पानी ही 
मिलाना है तो उबला हुआ पानी मिलाना । यदि आपके पास फ्रीज है तो उसे 
आफ कर दें, षयोंकि मोरारजी भाई बफं वाली या ठंडी को हुई कोई चीज 
पसन्द नहीं करते । एक अच्छा सेजवान बनने के लिए अपनी घड़ी रेडियो से 
मिला/छे, षयोंकि मोरारजी भाई समय के ही नहीं, बल्कि किस समय क्या 
खाना चाहिए इसके बेहद पाबन्द हैँ । 

मोरारजी भाई चाहे लन्दन जाए या अन्य कहीं उनके भोजन के बारे में 
एक Ra परिपत्र अग्रिम भेज दिया जाता है। परिपत्र की तकल इस 


zs प्रातः ८ बजे नाइता :--एक WIE उबला हुआ पानी ( बगैर बफ के) 
| लं का दत) | सर्दियों मै जब उतर भारत में उनकी भरपुर फसल आती है) 


rsp mrp rn नए - 
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जब गाजरों का मौसम न हो तो नारियल का पानी । वे कच्चे नारियल का 
पानी भी ले सकते हैं 1 

दोपहर का भोजन एक बजे :- कच्चे लहसुन ( पांच कळी ) एक कलो में 
सामान्यत; दो-दो लौंग । आधा लीटर गाय का दूध कुनकुना बगेर शकर का । 
दाहद ( क्रीम के दो छोटे प्यालों के बराबर ) या गाय के दूध का आघा लीटय 
दही । वह खट्टा न हो । ताजा पनीर के टुकड़े ५० ग्राम बगेर नमक और काली 
fad के । ये भी गाय के दूध से बने होने चाहिए । सभी तरह के मौसमी मीठे 
फल जैसे केला, पपीता, सेव, नासपाती, लीची, आम आदि। वे ककड़ी भी 
खाते हैं । ge मेवे में काजू ( ५० ग्राम ) बादाम ( २० ग्राम), पिसवा 
` ( १० ग्राम ) और मूंगफली के सिके हुए दाने ( ५० ग्राम )। 

भारतीय मिठाइयाँ भी मोरारजी भाई को बेहद पसन्द हैं बशर्त वे गाय के. 
दूध से वनी हों । संदेश, पेड़, चमचम, रसमलाई, रसगुछा या गाजर का 
guar, यदि खंडसारी या जगेरी से बना हो तो वे खा लेंगे । घी का उपयोग 
टाला जाए, लेकिन यदि गाजर के हलवे के लिए जरूरी हो तो वह गाय का 
होना चाहिए । ३-३० पर सेवों का ताजा रस लेते है या फिर नारियल या 
तरवूज का पानी | 

शाम ७ बजे डीनर :--कच्चो लहसुन ( पांच कली ) एक कळी में दो लौंग 
होते हैं। गाय का आधा लीटर दूध कुनकुना । ताजा मौसमी फल : सुखें मेवे 
हजर ( १०० ग्राम), अंजोर ( १०० ग्राम | काजू ( १० ग्राम ), बादाम 
( २० ग्राम ), पिस्ता ( १० ग्राम ) गाय के घी से बनी भारतीय मिठाइयाँ । 

सनिवार, २४ सितम्बर १६७७, सन्मार्ग से साभार 


क्या आप बाजार जा रही हैं ! 

साग-सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी यदि आप पर्‌ है तो अपने ध्यान में यह 
बात रखिये कि हम दया खरीद रहे हैं ? जो कुछ हम अपने परिवार वालों के 
खाने के लिये खरीद रहे हैं बया उसमें वे सव तत्व अथवा विटामिन हैं जो शरीर 
> लिये आवश्यक हैं यह बाजार जाने के पहले समझा दे। विगत दिनों नव 
भारत के इन्हीं स्तम्भों में हमने कुछ साग-सब्जी के उपयोगी तत्वों के बारे में 
जानकारी दी थी । अब प्रस्तुत है कुछ अन्य साग-सब्जियों के सम्बन्ध में जान- 
कारी जो हमें जबलपुर के शंकरलाल aHa ने प्रकाशनाथ भेजी है । सं० 

गाजर गाजर में विटामिन का भण्डार है इनमें चिटामीत ए, बी, सी, 
फौलाद, चूना, निशारता और चीनी आदि पाये जाते हैं। गाजर शारीरिक 


( २३८ ) 
विकास के लिये अत्यन्त उपयोगी है। गाजर के रस में एक चिशेष प्रकाय का 


शक्ति sea तत्व है जो शरीर में स्वच्छ खून उत्पन्न करने में अद्वितीय दै। गाजर 
के प्रयोग से आँखों को ज्योति Aa होती दै! 

टमाटर- हरी तरकारियों में टमाटर सर्वाधिक उपयोगी दै । टमाटर में 
३२ प्रतिशत पानी, ४९ प्रतिशत कार्बोज, १'६ प्रतिशत प्रोटीन, ०७ प्रतिशत 
खनिज पदार्थ २:१ प्रतिशत स्टाच तथा काफी मात्रा में लोहा फास्फोरस, 
कैलशियम तथा थोड़े भंशो में एमिनो एसिड और चिटामिन 'ए' 'सी' होते हैं । 
इस्तेमाल से खून में वृद्धि, दाँत मजवूत करने में अत्यन्त उपयोगी एवं आँठों की 
बीमारियों में लाभ पहुंचाता है। स्त्रियों में इसके इस्तेमाल से दुध में वृद्धि होती 
हे । कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आहार शास्त्री डा० शमेन इसको 
विटामिन 'सी' की प्राप्ति में नीवू, नारंगी के जोड़ का मानते हैं। मधुमेह के 
रोगी के लिए यह बहुत उपयोगी है । 

मूली --यह भोजन को शीघ्र पचा देती है किन्तु स्वथं देर में पचती है । 
मूली को पचाने के लिये उसकी पत्तियाँ अवश्य खानी चाहिए । मूली बवासीर, 
पीलिया, गुर्दे और मूत्राशय की पथरी तिलो, दमा, रज भौर पेशाब को 
रुकावट में अत्यन्त उपयोगी है । 

प्याज-_भोजन को अच्छी तरह पकाने में प्याज अत्यंत उपयोगी है । 
इसमें कैलशियम, सोडियम, पोटेशियम और फौलाद पर्यात मात्रा में पापे जाते 
हैं । हमारे शरीर में गंध खारिज होती रहती है इसलिये गन्धक को कमी 
पूरा करने के लिये प्याज का इस्तेमाल आवश्यक है । 

ककड़ी - यह फल का फल, सब्जी का सब्जी है। यह प्यास, गर्मी, जलन 
दुर करती है | 

खीरा - स्वाभाविक तौर पर मदंतर है | कब्ज दूर करती है, प्यास, गर्मी, 
पोलिया, पेशाब की जलन और पेशाव का रुक-एक कर आना, जेसे रोगों के 
लिये विशेष तौर पर उपयोगी R । 

चुकन्दर--जिगर को शक्ति और मस्तिष्क को तराघट पहुंचाता है । जोड़ों के 

दद में लाभदायक है । यह महिलाओं के दूध में वृद्धि करता है। 


( विश्वमित्र २५ सितम्बर १६७७ से साभार ) 


कसर की प्राकृतिक चिकित्सा 
meat से सुना था कि केसर जेसी बीमारी प्राकृतिक चिकित्सा 'द्वारा दूर 


eS की जा सकती है । इस बारे में किसी प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र ते सफल प्रयोग 


) 90 0000 4, 
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wees किये हैं बया? उत्तर में कहा गया कि इस बारे में काफी सफलता मिली दै। 
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:पै स्वयं ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर का रोगी होने के कारण प्राकृतिक चिकित्सा 


का प्रयोग करने के लिये तत्पर हुआ । मुझे जो अनुभव मिला, उसकी जानकारी 


-पिशेषज्ञों के परीक्षण के लिये दे रहा हु ताकि उसका लाभ gat लोग भी 


उठा सक । 

यह प्रयोग मेरे शरीर पर होने के कारण कुछ व्यक्तिगत जानकारी प्रस्तुत 
करना अनिवार्य लगता है। मेरी आयु ६१ वर्ष की है। व्यवसाय अध्यापक का 
हे । तारीख ४ नवम्बर ७१ को चर्धा के डाक्टर ने प्रथम बार मेरी जाँच की 
और उसने मुझे सलाह दी कि आप नागपुर जाकर अपनी जांच करवायें। मैं 
भी समझ नही पाया कि मुझे कौनसी बीमारी हुयी है । नागपुर के डाक्टर 
जायसवाल, डाक्टर व्यवहारे और डाक्टर पाषडे ने क्रमशः मेरा गला, खून 
और फेफड़ों को जांचा और घोषित किया कि मुझे क्रानिक लिफोसाइट 
'ह्यूकेमिया यानी गंभीर स्वरूप का ब्लड कैंसर हुआ है। उन्होंने सुझाया कि 
बम्बई के टाटा कैंसर केन्द्र का इलाज कराया जाय । किसी एक महाशय a 
ag भी बताया कि इस भयानक बीमारी में व्यक्ति छह माह में परलोकवासी हो 
जाता है । घबराने की कोई बात नहों थी । छह माह की छुट्टी लेकर ओऔषधोप- 
“चार कराने के लिये जुट गया | 

बीमारी काफी बढ़ चुकी थी। मेरा टी० एल० सी० १,१५,००० प्रति 
घन मीटर था । कांख में ग्रल्थियाँ बढ़ने लगीं गर्दन पर भी गिळटियां बढ़ 
गयी थीं । आवाज में परिवर्तन हुआ था । दु्बंहता और शरीर का भारीपन 
दिनोंदिन बढ रहा था । घूमना आदि रुक गया था । हालत काभी विगइ चुकी 
ay इष्ट मित्रों ने कई सुझाव दिये। कोई आयुर्वेद का सुझाता, कोई 
होमियोपेथो की बात करता। लेकिन अधिकतर तो ऐलोपैथी पर ही जोर देते 
ar इनमें से मेरा झुकाव होमियोपथी को ओर था । मैंने होमियोपथी का 
इलाज किया पर उसका परिणाम विपरीत हुआ मौर होमियोपथी के डाक्टर ने 
कहा कि आप किसी दूसरे डाक्टर का इलाज कराइये | 

मैं अंत में बम्बई की ओर भागा । वहाँ के टाटा केन्द्र में शरीरं की जाँच 
पइताल हुयी और ल्यूरेमिया पर इलाज शुरू हुना । पाँच मिलीग्राम की गोली 
जिसका यूनाम बलोरे-ब्युसिल था, सुबह शाम खाने लगा । डाक्टर ने मुझे चर्षा 
वापस भेजा और हर सप्ताह जाँच के लिये बम्बई बुलवाया । हर समय डा दर 
बतलाते गये कि दवा का असर हो रहा है | यथार्थं में मेरा टी एल० ate 
८००० प्रति घन fro मीटर हुआ । पुजन भी कम हुई । लेकिन मेरी शारीरिक 
(स्थिति कुछ और ही थी । दवा की गोली खाने से शरीर में जलन होने, लगी । 
saat जलन होती कि ऐसा लगता था कि किसी ज्चाशय में कूदा जाय । पारीर 


( २४० ) 
की गरमी से बचने के लिये घन्टों शावर के नीचे बाथ रूम में पड़ा रहता था।' 


हाथ ओर पैरों में भंगार की तरह उष्णता होती थी । इसकी कमजोरी बढ़ी 1. 


डाबटरों ने झ्क्तिवर्धक दवाइयां बतछायीं । घह भी छों। पेट फूलने लगा। 
पाचनक्रिया कम हुईं । बाद में हाथ पैर पर आग से जलने पर जैसे फफोले फैलने 
लगे | फफोले फटने पर पानी जैसा गरम खाव उसमें से निकलने छगा। कभी 
फोड़ें पकने पर उनमें से गाढ़ी पीब माती थी । यह नयी बीमारी शुरू हुई । 
डावटरों को हर समय सव हाल बतलाता रहा। वे तो बलोरव्युसिल की गोली 
दिये जा रहे थे नयी बीमारी के लिये उन्होंने किसी चर्म विशेषज्ञ का इलाज 
कराने को कहा । इन विशेषज्ञ डावटरों का सूचना ही पड़ा | 


बम्बई के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डाक्टर यावलकार के पास' पहुँचा | 
उनका भी इलाज साथ-साथ चलता रहा । अब टाटा केन्द्र ने मुझे हर सप्ताह के 
बदले पन्द्रह दिनों में आने के लिये कहा और बाद में तो उसकी अवधि एक 
माह की हो गई । मैं उन लोगों के बताये अनुसार करता रहा । लेकिन नवंबर 
७१ से नवंबर ७२ तक मैंने एक साल तक उनका इलाज किया पर कोई फायदा 
हों हुआ । मैंने खुद को Sere की कपा कर छोड़कर सव प्रकार की दवादारू 
का इलाज बंद रखने का सोचा । इस समय हाथ पैर की गोर से बीमारी अपर 
की ओर चढ़ो । मैं सोच ही रहा था कि बया किया जाय। एक far एक विदुषी 
बहन Glo सुमनताई बंग मिलने आई मर उन्होने मेरे हाथ में डावटर एन० 
बिगमोर द्वारा लिखित 'बी यथंर आने डाक्टर नामक पुस्तक दी। अपनी 
बीमारी का खुद इलाज करों इस किताब में किंसो एक त्युकेमिया के बीमार 
ने प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा रक्त कँसर की बीमारी को दूर किया ऐसा बताया 
है । मुझे नयी आशा दीख पड़ी और उस किताब में बतलाथे हुये उपचार कोः 
करने का मैंने निश्चय किया | 


नवंबर १६७२ में डाक्टर जेन० विगमोर का “'व्हीट थेरेपी” का प्रयोग शुरू 
किया इस उपचार पद्धति में Ag’ के पौधे के रस द्वारा प्रास्त जीवन सत्व का' बड़ा 
महत्व माना गया है। बीमार की रोग प्रतिकार शक्ति वढ़ाने पर विशेष ध्यान 


दिया जाता है । इस उपचार पद्धति में गेह बोने पर सात दिनों के पश्चात के 
पौधे जितने बढ़ चके हों, कैंची से काटकर पानी में साफ धोकर उसका रस पेट में 
रेना है । सामान्यतः डेढ़ फूट लम्त्री व एक फुट चौड़ी बयारी में जितने पौधे 
निकले, उतने ही एक समय लेना चाहिये और सुबह शाम इस तरह पोधौ को 
o चबा-चबाकर रस पेट में लेना चाहिये । चौथा मुंह से फेक देना चाहिये । जिनको 
| ASE बाना संभघ नहीं है या अच्छा नहीं छगता, वे पौधों का रस निकालकर गिलास 





| 
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में पीयें । चबाकर रस लेना अधिक हितकर है। आरम्भ के पहले स्ताह में 
सिफ गेह | के पौधे पर ही रहना है अन्य कुछ भी नहीं खाना चाहिये 1 


इस सप्ताह में पेट साफ करने के लिये कइवी नीम की act: पत्तियाँ पानी 
में उबालकर और उसे छानकर बाद में कुनकुने पानी का हलकासा ऐनिमा रोज 
लेना चाहिये । सुबह हल्का सा सूर्य स्नान खुली हवा में लेना चाहिये । बाद में 
दस मिनट का स्नान लेना चाहिये । कटि स्नान लेते समय दोनों पेरों के टखने 
कुन-कुने पानी में डूबे रहना चाहिये । इस समय सिर पर गीला टावेल रखना 
हितकर है । रात को सोते समय गीली मिट्टी की पट्टी कमर को लपेटकर सोना 
चाहिये इस तरह एक सप्ताह भर करना चाहिये । अच्छा लगे तो दो सप्ताह 
किया जा सकता है | पन्द्रह दिन के वाद फरक करना चाहिये । अब सुबह-शाम 
चाय के प्याले, में जितना रस आवे उतना लिया जाय | दुपहर व शाम के भोजन 
में अंकुरित कच्चा भोजन लेना चाहिये । मू ग, लोबिया, मोठ, मू गफली इत्यादि 
को अंकुरित करके खाना चाहिये । दो भोजन के-बीच पालक का रस तथा प्राप्त 
फलों के रस सलाद तया मठा आदि हल्का आहार लेना चाहिये | इस प्रकार का 
उपचार नवम्बर ७२ से अप्रैल ७३ तक छः माह तक चालू रखा ओर उसके 
अच्छे परिणामों का अनुभव किया । मेरे शरीर के फोई फुनसी खून का बहुना, 
सुजनः तथा चमड़ी की जलन नष्ट हुई । खून में हेमोगलोबिन का प्रमाण बढ़ गया । 
बीमारी को हटाने की प्रतिकार शक्ति बढ़ गयी । मेरा सर्व सामान्य स्वास्थ्य ठीक 
से सुधर गया है । पहले मैं खुली हवा में घर के बाहर घूमने नहीं निकल सकता 
था । अब सुबह-शाम मिलकर कुल चार मील की सेर कर आता हूँ। मेरा निजी 
दथा व्यावसायिक कार्य नियमित रूप से करने में थकान महसूस नहीं होती । 


A अब पूर्ण स्वस्थ हु और कभी बीमारी था, ऐसा नहीं लगता | डावटरों ने 
जाँच की तो उन्हें भी आाइवयं हुआ । उन्होंने कहा कि मेरे खून में परिवर्तन हुआ 
है । वधा के योगाश्रम ने गेहूँ के रस का काफी प्रचार किया है। प्राकृतिक 
चिकित्सा के कारण ही मैं अपना रवास्थ्य ठीक कर संका, यह सन्तोष की 
बात है । 

__ दैनिक faafaa, (कलकत्ता) दिनांक २१-५-७८ से साभार 


अजवायन को आजमाइये 

अजवायन साधारणतया परिवारों में मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है 
इसके गुणों के विषय में घर को माताए भली प्रकार परिचित दै ओर बच्नों के 
कष्ट मिवारण के छिए इसका प्रयोग घरघर में किया जाता है । 
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अजधायन ऊष्ण AA, उत्तम ART, उत्तेजक, बल्भ, शुलहर, FWA, 


कृमिनाशक है, अफारा, अपचन, अरुचि, अतिसार और पेचिस को दूर करने की 


उत्तम दवा दै। : 
गानी मिश्रण अजवायन बीज १० ग्राम, छोटी हरड चूण * ग्राम, घी में मुनी 


होंग एक ग्राम, इस अनुपात में पीस मिला कर रखें अपचन, उदरशुल एवं 
मफ्रारा के लिये १, १ ग्राम गर्म पानी से प्रयोंग करे । 
यवानी चूर्ण, अजवायन, काली fad, dis, वड़ो इलायची, संधा नमक को 


समान भाग को कूटदान कर रख लें । दिन में दो वार गर्म पानी से पाचन शक्ति. 


बढ़ाने घ आम पाचन के लिये प्रयोग क्र । 

नमकीन अजघायन --अजवायन एक किछो, नोंवू का रस एक किलो, काला 
नमक, कांच नमक सांभर नमक, बिड़ नमक, संघा नमल Wal नमक ५०-५० 
ग्राम लेकर कुटे एवं अमृठवान में बन्द करके रख दें एवं धूप में सूखने. दें, एक मासः 
पश्चात्‌ कूटछान कर रख ले भोर एक से दो गाम की मात्रा में गमं पानी से अपच' 
अफारा, अजीर्ण, अम्तिमांच, वमन, अपच, जन्य अतिसार, कब्ज, उदर में भारी- 
पन, उदरशूळ और अश्चि में प्रयोग करे । 

जिन्हें दस्त साफ नहों होता, उनको रात में सोते समय दो ग्राम अजघायन 
चबाकर गर्म पानी में पीने से प्रातःकाल पेट साफ हो जाता ह । 

बच्चों के पेट में छोटे-छोटे इमि हो जाते हैं, दो से चार र्ती की मात्रा में 
दिन में दो बार गर्म पानी से अजवायन खिलाने से कृमि नष्ट हो जते हैं 
और जो बच्चे रात को सोते समय दांत किंटकिटाते हैं ag बंद हो जाता है | 

जिन्हें रात्रि या दिन में वार-बार पेशाब आता है दो माशा अजवायन, 
६ मांशा गुड के साथ खाने से आराम हो जाता है। —STo रामनिधास मोहता 

( एक देनिक पत्र से सांभार ) 

स्वास्थ्य और सौन्दय के लिए खेल 

हेल जगत में महिलाओं का स्थान पुरुषों से कम नहीं है । ऐसी आशा की 
जाती है कि आगामी वर्षो में महिलाएं अत्यधिक सहनशीलता और ताकत 
(स्टोमना) की अपेक्षा रखने वाले शारीरिक Cat में भी आएचर्यजनक करतव कर 
दिखायेंगी । यह रात कोलोन (To जमनी ) Sted अकादमी में खेल चिकित्सा 
के प्रमुख विश्लेषज्ञ प्रो० विलडर हालमैन की है | : 


अब यह घारणा aden निर्मूल सिद्ध होती जा रही है कि महिलाओं का 


| ca शरीर पुरुषों के dally बहुत अधिक कमजोर होता है। यदि महिलाओं को 
सही ढंग से प्रशिक्षित किया जाये तो उनमें सभी खेलों में पुरुषों को पछाड़ने की 
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भारत में लड़कियों का शरीर सुडौल और सुन्दर बनाने के छिए खो-खो 
से बढ़ कर और कोई खेल नहीं है शरीर में चुस्ती-फूर्ती ताकत ( स्टोमना ) बौर 
लचक्रीलापन पैदा करने के लिये यह खेल बेजोड़ है । इसलिये लड़कियों के स्कूलों 
और कालेजों में इसकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 


महाराष्ट्र में जन्मे इस खेल को अब प्रायः सभी राज्य अपना चुके हैं, प्रत्येक 
बर्ष भारत में इसकी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं, प्रारम्भ में 
इसका रूप 'लुवकन-छिप्पन का था और इसे होली, दीपावली आदि प्रमुख 
त्यौहारों के अवसरों पर बेला जाता था इसका वर्तमान रूप सन्‌ १६१८ में 
प्रारम्भ में उदित हुआ, जबकि इसे नियमों में बांध कर इसकी प्रतियोगिताए 
होने लगी 1 


ऐसा कोई भी दूसरा मान्यता प्राप्त खेल नहों जिसका फैसला fat २८ 
मिनट में होता हो 1 इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके लिये कितने दम- 
लम की जरूरत है, इतने थोड़े से समय में हार-जीत का फसला हो जाता है | 


'खिलाइियों और दर्शकों दोनों में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उत्तेजना और fav- 


चस्पी बनी रहती है । 


अखिल भारीय प्रतियोगिता में उत्तर भारत की को टीमें अव तक महाराष्ट्र 
गजरात और आन्ध्र प्र देश की टीमों से पीछे रहती आयी है, इसका एक बड़ा 
कारण यह है कि उत्तर भारत में इस खेल की तकनीक और अभ्यास की ओय 
अधिक ध्यान नहीं दिया जाता । 

यदि इसके खेल के अभ्यास के लिए सुयोग्य और अनुभवी कोच रखे जायें 
तो कोई वजह नहीं कि यहाँ की टीमें अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में ऊ चा 
स्थान प्रात न कर सके । --सत्यवती ( एक देनिक पत्र से साभार ) 
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रजिस्ट्रेशन आफ न्यूजपेपर्स ( केन्द्रीय सस्कार ) नियम, १९६५, के ८ वें 
नियम के अन्तर्गत “प्रकृति और हम --नामक समाचारपत्र के स्वामित्व तथा 
अन्य विषयों के सम्बन्ध में प्रकाशित किया जानेवाला विवरण :— 
फाम ४ 
( सन्दर्भ, आठवीं सूची ) 
` प्रकाशन-स्थान :--श्री आनन्द-आरोग्य-आश्रम) नयाबरियारसपुर, मोतिहारी 
२. प्रकाशन-अवधि :---घाषिक 
३. मुःक का नाम — AT जयनारायण झा 
राष्ट्रीयता --भारतीय 
पता -२-सी, इमाम वत्र्स लेन, कलकत्ता-६ 
४. प्रकाशक का नाम-आनन्द शंकर शर्मा 
राष्ट्रीयता भारतीय 
पता - श्री आनन्द-आरोग्य-आश्रम, नयावरियारपुर, मोतिहारी 


` सम्पादक का नाम--आनन्द शंकर शर्मा 
राष्ट्रीयता--भारतीय 


पता -श्री आनन्द-आरोग्य-आश्रम, नयाबरियारपुर, मोतिहारी 
६. सत्वाधिकारी--आनन्द शंकर शर्मा 

हैं, आनन्द शंकर शर्मा एतदु द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम 
जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गए विवरण सत्य हैं । 


आनन्द शंकर शर्मा 
प्रकाशक का हस्ताक्षर । 
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3 (gata ओर हम” के ग्राहकों को वषभर gra चिकित्सा ठै 


सैकड़ों रोगों के हजारों अचूक नुस्खे घाली द्विभाषिक, वार्षिक 
K पत्रिका पर्षति बौर हम' का अग्रिम चन्दा ३० रुपये तथा डाक-व्यय XK 
S 9 रुपये भेजकर पूरे परिवार की satan चिकित्सा पत्र-द्वारा qu भर हू 

















निःशुल्क कराये । 
| संपादक - डा० आनन्द शंकर शर्मा o, 
श्री आनन्द-आरोग्य-आश्रम ( रजि० ) 
पोस्ट- बरियारपुर, भाया - हनुमान सुगर मिल्स, मोतिहारी, 
जनपद - पुर्वी चम्पारण ( उत्तर बिहार ) 
पिनकोड--०४५४२१ 











a) 


a Ss 


ककनी 119 ~~~ 
Pe eae 


MR 2 Te MEDITATIONS 
o = o THERAPIES 


BHAGWAN SHREE 
RAJNEESH 


my i) ms Porro Te = 
my 


. emam 


[ The following methods for meditation, devised by Bhagwan 
Shree, all commerce with the body, with activity; work through 
the heart and lead you, finally, to stillness. Select a method 
which directly apeals to you and follow it for twenty-one days 
in order to best feel its effects, if suited, practise it at the 
same time each day for three months, after which time the 
effect is self-evident and the meditation will either become a 
part of you or will drop spontaneously, 


It is most helpful to practise an active, dynamic meditation 
in the morning anda silent, passive one at night. Do them 
totally, yet with a non-serious attitude. There is nothing to be 
expected and nothing to be achieved so simply allow and enjoy 
the happening. | — Editor 
NATARAJ : 

Many meditation techniques use dance, for when the 
dance is there, the dancer is not. Natarajis dance as a 
total meditation. 
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First Stage : 40 minutes. Dance as if possessed, Let 
your unconscious take over completely. Do not control your 
movements or be a Witness ; just be totaly in the dance. 


Second Stage : 20 minutes. Lie down immediately, silent 
and still. Allow the vibrations of the dance and the music 
to penetrate your most subtle layers. 


Third Stage: 5 minutes. Dance in celebration and 
enjoy. 


THE PRAYER MEDITATION : 


‘Praying should be just an energy phenomenon; not a 
devotion-to-God phenomenon, but an energy phenomenon. 
You simply become silent, you simply open yourself, You 
raise both hands, palms, uppermost, head up towards the 
sky, just feeling existence flowing in you. As the energy, or 
prana, flows down your arms, you will feel a gentle tremor, 
Be like a leaf in a breeze, trembling. Allow it, help it. Then 
let your body vibrate with energy and just let whatever 
happens, happen. 

After two or three minutes, or whenever you feel compe- 
tely filled, lean down and kiss the earth. You simply become 
a vehicle to allow the divine energy to unite with that of 
the earth. You feel again a flowing with the earth. Earth 
and heaven, above and below, yin and yang male and 
female. You float....you mix....you drop yourself comple- 
tely....you become one and merge. 


These two stages should be repeated six more times, so 
that each of the chakras can become unblocked. More times 
can be done, but if you do less you will feel restless and 
unable to sleep. 
$n It is best to do this prayer at nightin a darkened room, 
‘Boing to sleep immediately afterwards. Or it can be done in 
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the morning, but must be followed by 15 minutes rest. This 
rest is necessary otherwise you will feel as if you are drunk, 
in a stupor. 


This merging with energy is prayer. It changes you. And 
when you change, the whole existence changes. 


LAUGHING : 


Every morning upon waking before opening your eyes, 
stretch like a cat, Stretch every fibre of your body. After 
three or four minutes, with eyes still closed, begin to laugh. 
For five minutes just laugh. At first you will be doing it, 
but soon the sound of your attempt will cause genuine 
laughter. Lose yourselfin laughter. It may take several 
days before it really happens, for we are so unaccustomed 
to the phenomenon. But before long it will be spontaneous 
and will change the whole nature of your day. 


DEVAVANI MEDITATION : 


‘Devavani means the divine voice which moves and 
speaks through the meditator, who becomes an empty vessel, 
a channel. In the old Testament it was termed glossolalia, 
Four stages of fifteen minutes each, eyes closed throughout. 


First Stage : Sit quietly, preferably listening to gentle 
music. 2 

Second Stage : Start allowing words, to form, at first 
with ‘la...la....la..... until unfamiliar yet seemingly word- 
like sounds occur, The words need to come from the un- 
familiar part of the brain used as a child... before words 
were learnt. Do not cry or shout, laugh or scream. Just 
allow a gentle conversational intonation, 


Third Stage : Standing up, continue to speak and allow 
the body to softly move in accord with the sound. If you 
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relax and are loose, the subtle energies will move the body 


without your control. 
Fourth Stage : Lie down and be silent and still. 


NADABRAHMA : 


An old Tibetan technique which was originally done in 


‘the very early hours of the morning. It is suggested that it 


should be done either at night before going to sleep or 
during the morning, when it should be followed by at least 
fiftzen minutes rest. It can be done alone, with others, or 
even at work. It is good done on an empty stomach, other- 
wise the inner sound can not go very deep. 


First Stage : 30 minutes at least. Sit in a relaxed posi- 
tion with eyes closed, lips together, Begin to hum, loudly 
enough to create a vibration througout the entire body, It 
should be loud enough to be heard by others. You can alter 
pitch, and inhale as you please and if the body moves, allow 
it, providing that the movements are smooth and slow. 
Visualize your body as a hollow tube, an empty vessel, 
filled only with the vitrations of huming. A point will come 
where the huming occurs by itself and you become the liste- 
ner, The brain is activated and every fibre cleansed, (It is 
particularly useful in healing. ) 


Second Stage : Move the hands, palms up, in a circular 
outward motion. The right hand moves to its right, the left 
to its left, Make these circles large, moving as slowly as 
possible. At times the hands will appear not to be moving 
at all. If needed, the rest of the body can move, but also 
slowly and silently. After 7-30 minutes, move, the hands in 


= tho opposite direction: that is, with the palms down, 
ee moving in circular directions inwards towards the body. 
_ Move the hands for another 7-30 minutes, As the hands move 
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outwords, feel energy moving away from the body, and 88 *- 
they circle inwards, imagine taking energy in. 


Third Stage : Sit absolutely still and quiet. 
NADABRAHMA JJ : 


Bhagwan Shree has given a beautiful variation of this. - 
technique to couples. 


Partners sit facing one another, holding one another's 
crossed hands. A bedsheet must cover both bodies and itis - 
best with no other clothing. The room should be fairly 
dark, with four small candles giving the only light. A 
Particular incense should be burning which is used only for ° 
this meditation, The same incense should be used on each: 
occasion. 


Facing one another, hands both crossed and clasped, the- 
couple should close the eyes and continue humming for at - 
least thirty minutes. The humming should be done together. 
After a minute or two the breathing and the humming will 
merge in unison and the energies will be felt to meet and~ 
unite, | | 

Taped music for all these meditations is available from- 


the ashram. 
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IPASSANA : 


E Vipassana, or insight meditation, 13 an experiment in- 
| mindfulness, without any interruption or distraction of any 
kind. The day is divided into one-hour periods of sitting medi- - 
tation where one observes , the rise and fall of the abdomen 
in inspiration and expiration, alternating with walking and + 
eating meditations. Silence is maintained throughout ther 





course. 
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‘jn what is seen, there must be only what is seen; 

in what is heard, there must be only what is heard; 

in what is sensed as smell, taste or touch, there must 
be only what is sensed, 

In what is thought, there must be only what is thought” 


This Buddhist practice of bare attention to tewhat is” 
- will gradually disintegrate habitual sensory, emotional and 
intellectual partners. An increasingly empty inner space wilt 
_appear-within which insight is free to flower. 


-NADAM MUSIC GROUP : 


Every night between the camps...uinety minutes of sing- 
ing, dancing, playing, being unselfconscious, primitive, wild, 
. soft, and falling into the full silence, 
When a hundred persons are singing: and playing toge- 
-ther, you will create a pinnacle of energy, a tower...of 
music, singing, ecstasy... 


When you join this group, you have to follow a certain 

. discipline and yet you have to be spontaneous. It looks 
paradoxical, but soon you will have the knack of it. Once 
you know how to dissolve yourself, once you are not there, 
you will simply be surprised amazed, mystified, that some- 

: how the whole group is moving in 036 way and spontaneous. 


TAI CHI : 


[ Tai Chi is an ancient chinese art of meditation, self- 
- defence and healing therapy. 


- The form taught in the ashram is that which is practised 
in China now, and the group also works with different body 
८ awareness and breathing techniques, and chinese meditation 
-9xercises for opening up and centering. 
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Tai Chi is very good to bring the body back to life... 
to fill the body again with chi, with energy. Tai Chi hits- 
the very core of the small nerves, of which there are millions 
in the body, By and by it infuses life into those small 
nerves, the body cells, and makes them alive. 


THERAPY GROUPS : 


There are many different therapy groups currently run-- 
ning in the ashram. They are all led by sannyasins, many 
of whom were groupleaders in the West before coming to- 
Bhagwan. New groups are constantly evolving from the’ 
situation here, and from the influx of new ideas and stimuli 
from both East and West, 


Bhagwan has described the need for group therapy thus : 

Group therapy has a tremendous advantage, If twenty 
persons are working in a group and nineteen persons have 
become alert that you are doing something that you don't. 
want to do and still you are clinging to it...in a group, if 
you work for a longer time, you have to become aware that 
the whole group is seeing that you are doing something 
foolish, stupid, contrary to your own wishes, against your 
own growth: 

The group is helpful because it is not going to be polite, 
it is going to be helpful, people are going to say that this is 
your problem, and pinpoint it, finger it—their fingers on- 
your wound, The possibility of twenty persons being wrong , 
is less, 

That’s why a master is needed—to show you your 
wounds. You are here to be diagnosed, dissected, destroyed — 
so that your real nature can arise. 

All that is beautiful comes out of chaos. These groups 
are really to create a chaos in you,,..to bring to your focus. 
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whatsoever is the real situation. They 603६ lie—they make 
_you.aware of the truth. These groups are really like a diag- 
nosis and that is half the therapy more than half. 


Whenever one person in a group is a little close to 
being awake he can help others, At least he can create some 
noise. 

If a group is working together by and by the persona- 
lity, the person drops. You start functioning as one of the 
group. You start functioning as part of the collectivity. 
You become members of each other. Many possibilities 
open, Ordinarily you are simply confiaed to yourself, 
and people who remain confined to themselves remain 
_ spiritually poor. When many persons criss-cross you, you 
are enriched, New elements enter you... new challenges, And 
those challenges create situations in which you will have 
40 awake. 


If for a single moment you are awake and the dreams 
have disappeared, you will never be the same again. 


PRIMAL : 


Primal Therapy offers a safe environment in which 
people can expose and. let go of their madnesses their fears, 
and all emotions which have been repressed and hidden 
since birth. Using many varied techniques, it is a therapy 
that brings you constantly back to yourself. It is not 
focused on confrontation with others, but on encounter with 
yourself, 


Once something is exposed, it evaporates. Hide a thing 
and it remains with you. It is just like taking the roots 
out of the earth. Once you have exposed the roots to the air 
-and to tho sun, the tree is dead, If the roots remain deep in 
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the earth, you can go on cutting the tree again and again, 
but again it will sprout, | 

Never fight with branches. The whole effort in these 
groups is to make you alert not to fight with branches and 
leaves. It is futile. Bring the roots up and see exactly where 
the problem is, 


ENCOUNTER : 

The Encounter group runs for seven days and happens 
twice a month, It provides a situation in which people can 
drop their masks and defences. 

There exists no fixed structure within the group, the 
emphasis being on the the herenow, and problems, hangups, 
being worked out in this context, experientially rather than 
intellectually. Techniques such as Gestalt, Psychodrama, 
massage, Bio-energetics, Psychosynthesis, are used as well as 
direct encounter. 


AUM MARATHON: — 
awareness, understanding and meditation marathon. 


The marathon is a giant awareness exercise, which pro- 
ceeds by exaggerating what actually goes on in everyday 
relationships and society through a constant interpersonal 
focus. By pushing, directing, manipulating and going to the 
extreme polarities of yin and yang, the participants become 
more aware of how they prevent themselves from letting go, 
and with this understanding they can discover new choices 
beyond the restricting games that they place upon them- 
selves. 

SOMA : 

The theme behind the Soma group is to open up to 
Bhagwan, to become more receptive to him, and to allow 
him to. work through us. | 
iy wai = + ३86 35502 ५ 
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Meditations include concentration and visualisation, 
chakra opening, tratak, circulation and visualisation of 
light. Humming, Whirling, Latihan, Devavani, experiencing 
the afterlife as instructed in the ‘Tibetan Book of the Dead’, 
sufi purification rites and many other meditations from all 


schools are also used. 


HYPNOTHERAPY : 


‘This is a workshop in letting go, Emphasis is on giving 
you support 17 re-evaluating your present self-concept. 


We will learn to relax the body, then bypass it ; relax 
the emotions and drives, then bypass them; quiet the diffe- 
rent layers of the mind, then bypass the mind. 


To do this, ancient techniques— breathing, concentration, 
relaxation, meditation—plus modern ones —Group hypnosis; 
fantasy, Psychosynthesis and autogenic training ‘are used. 


ENLIGHTENMENT INTENSIVE : 


The process used in this group combines the eastern 
meditation method of the zen ‘koan’ (concentration and 
meditation on a question) with western commuaication 
techniques in pairs. The basic question used is “who am ! ?” 


BHAGWAN 2 


It is a zen method and tremendously helpful. It is more 
concerned with going in than going out. You have to seek 
a virgin point within your being which has never been 
travelled to before. Nobody can enter there except you And 
you too can only enter upto a certain extent. Your whole 
identity is lost, Your whole address is no more there, You 
gonit know who you are, You enter only when जल don’t 
way who you are. And then suddenly you are inside the 
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shrine and you know who you are, But this has nothing to 
do with your previous identity. 


TATHATA : 


Tathata is a twenty-two-hour group. The idea behind it 
is that unless we can accept ourselves unconditionally, wo 
cannot flow—with ourselves and with others. 


“Tathata” means suchness. It means to be with the 
fact, without any evaluation for or against. If you are angry,. 
then be angry and don’t judge that it is good or bad. If you 
can allow anger without any judgement on your part, you 
will feel a deep freedom coming out of it, It will be released 
and a great tension will go with it, It is the same with all 
emotions. 


Repression has not to be allowed. Expression has not to 
be forced, This is what the word ‘suchness’, ‘tathata’, 
means. 


TAO : 


The Tao group is a seven-day group, the basis of which 
is to move completely free of any structure, simply respon- 
ding to the moment as it comes. 


It is a group with an emphasis on allowing rather than 
doing, on spontaneity rather than structures and techniques. 
uTao means to go with the flow—wherever that is leading... 
to the valleys as well as the peaks, into anger as well as 
compassion, into suffering as well as joy. 


It is a choicelessness, an acceptance of all that comes 
as being needed, an unquestioning acceptance and grateful- 
ness fot wherever life leads one.” 
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_ MASSAGE : 


Massage is needed in the world because love has dis- 
appeared. By and by we have forgotten where to touch, how 
to touch, how deep to touch. In fact touch is one of the 
most forgotten languages. Be prayerful. When you touch the 
body of another person, be prayerlul—as if God Himself is 
there and you are just serving Him. 


ROLFING : 


Rolfing, also known as Structural In tegration, is very 
deep massage. Bhagwan describes Rolfing as a way to 
restructure the body. 


If somebody has been worrying continuously, the body 
takes a certain musculature which is adjusted to worrying. 
Then worries may disappear, but the musculature remains 
and it will feel heavy, painful. Its function is no more there 
and the body does not know how to dissolveit. If you don’t 
do anything about it, it will dissolve by and by, but it will 
take a long time, In Rolfing it dissolves by pressure. 


Address :—Ma Yog Lakshmi, Rajneesh foundation, 
17, Koregaon Park, Poona-I ( Maharastra) 
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Diet is Secret of | 
Good Health 


By Dr. J. M. Jussawalla 





[ Respected Dr. J.M, J ussawalla is an eminent Naturopath, 
He runs a good Natural Therapy Clinic independently very 
nicely at Bombay. He is also intimately connected with the 
blind school of Bombay and many other hospitals. He has been 
an expresident of INPA. He has written many books on 
Naturopathy. This article will be also useful for every one. | 


—Editor 


Wrong kind of food is the most Important single Factor 
in the promotion of Disease. 


Diet is being recognized as the most important single 
factor for promoting either health or disease. This is well 
expressed by sir Robert Mc Carrison the greatest food 
scientist, who has brought to light the problem of nutrition 
in India by his research work. “The right kind of food is 
the most important single factor in the promotion of health; 
and the wrong kind of food is the most important singlo 
factor in the promotion of disease.” TH 
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It was the great Sir William Osler who gave his opinion 
that aside from infections and accidents, 90% of the remai- 
ning illness and death are due to food faults. 


There is no topic pertaining to health that is of greater 
importance than the diet question and I believe that food of 
the right kind and proper amount is the most powerful of 
all curative agencies, Not only must the person suffering 
from disease have proper food, but also must the individual 
in good health use proper foods in the correct properties 
if he wishes to attain a high standard of health. 

We are far wiser in looking after animals than in look- 
ing after ourselves. Every stock-keeper realizes that the 
health of his animals depends on the food which they eat, 
whereas how many men give importance to the food that 
they daily consume ? 

Our food is largely spoiled long before it is gathered. 
Apart from growing mineral starved foods we find that 
much of it is totally altered in composition. Millers have 
learnt to take from our grain the surrounding skin, the 
bran, which is extremely rich in the health giving clement, 
in mineral substances and vitamins. Many people live 
largely on denatured, artificial food and to make these 
artificialf 0008 more attractive to the consumers they are 
dyed with chemical dyes, chemical flavours are added, and 
thus men are made to subsist on scientific abomination not 
fit for the consumption of any body whether human beings 
or animals. We eat these foods because they are attractive 

to the eyes and to the palates, and are very convenient 
because they can be easily prepared for the table. 


oe These devitalized and demineralized foods lower the 
Vitality and sap the hcalth of the people and thereby they 
fall a prey to various diseases and epidemics. 3 
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Disease is a disturbance of the function or structure of 
any organ or part of the body, chronic diseases are associa- 
ted with an accumulation of foreign matter, waste products, 
dead cells, poisonous elements and dangerous toxins. 


These poisonous products are the result of lowered vita- 
lity, imperfect elimination, and faulty digestion brought 
about by the sluggish functions of every organ. Such condi- 
tions of the body are due to denatured, demineralised, and 
devitalized foods, which have interferred with the natural 
metabolism of the system. Hence such a diet is the cause of 
practically all diseases of the body and mind, 


Nearly all chronic disorders are associated in some way 
with wrong eating and one cannot expect a permanent cure 
until he is educated along dietetic lines. 


Natural foods properly selected, scientifically combined 
and judiciously administered, have true remedial value for 
curing disease by supplying the proper saline elements in the 
organic form. The organic mineral elements in food, pre- 
serve the tissues from disorganisation and from putrefaction. 
A diet is which there is abundance of these physical and 
regenerative elements will bring back the superb vitality, 
the glowing health and the joy of youth, 


The human body is a chemical composition of sixteen 
different elements oxygen, nitrogen, carbon, chlorine fluo- 
rine, phosphorous, iron, calcium, potassium, magnesium, 
hydrogen, sodium, sulphur, silicon, iodine and manganese. 
Every element has to perform a special duty and if the 
blood and tissue-building elements are not supplied in 
sufficient quantities or if ‘any of them are missing, the 
health will soon become impaired. These elements are 
Nature's only way to establish and maintain an equilibrium 
between the constructive and destructive functions. 
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Fruits and . vegetables together with nuts and entire 
cereals are very rich in organic salts and should be the 


bulk of the daily diet in health. 


FOOD ELEMENTS : 
Apart from the mineral salts there are the essential food 


elements namely proteins, carbohydrates, fats, vitamins and 


cellulose, 


PROTEINS : 

Proteins build blood and muscles, glands, nerves and 
other tissues of the body. Some of the principal foods 
containing a large amount of protein are meat, eggs, fish, 
cheese, nuts, beans, peas and lentils; proteins when taken 
10 excess of the actual needs of the body for its tissue- 
building, have a tendency to produce auto-intoxication 
with its attending evils. 


These excesses place a tremendous burden on the liver 
and kidneys in their work of eliminating the poisonous 
waste from the utilized proteins in the food, Unless one 
is doing out-door work or taking active exercise, the 
proteins ration should be small, The majority of people, 
particularly the indoor-workers, use more protein food 
than is actually required to make good the daily wear and 
tear of the body. Those suffering from diseases which have 
been brought about chiefly by a toxic condition of the 
system, should use protein foods sparingly or adopt a low 
protein diet. 


CARBOHYDRATES AND FATS: 


| Carbonydrates supply energy for work, play and other 
forms of vital activity and furnish fuel to maintain heat. 


oF | This element of food consists mainly of starch and sugar. 
"The starches are drived principally from cereals and grains 
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in «all: forms -and -in potatoes, sweet :potatoes, bananas, 
peanuts, carrots, beets, turnips.and .parsnips. All. over- 
consumption of starch,: has: a tendency -to.cause: constipation, 


flatulence, digestive -disorders, enlarged -tonsils, cold, 
obesity, etc. 


The food sweets of all kinds are cane-sugar, syrups, 
candies, ripe bananas and other sweet. fruits.. Candy . and 
sugar-cane taken in excesstend to -produce . gastric. catarrh, 
ihyper, acidity, diabetes, and liver. trouble. 


Fats like starches and sugar, supply fuel for the body 
heat and serve as a source for the expenditure. of; energy. 
As heat producers, fats have double the value of starches 
and sugars but fats are more difficult of absorption. An 
excessive amount of fats tends to cause digestive distur- 
bance, derangement of the biliary function, acidosis, obesity. 


VITAMINS : 


bodies. We cannot, as yet, make them, nor see nor, weigh 
them as the constitutents of our food; that is why they ,aro 
named in letters as vitamins A, B, C, D, E, etc, It does 
not. matter how many vitamins..there are provided we 
remember that.all: the yitamins .we need are present:inithe 
foods which: Nature supplies; for our. use, ‘and . provided.we 
eat them as Nature supplies::them.and:do . not -spoil::them 
by removing or destroying the vitamins by wrong cooking. 


_Mineral and vitamin balance,.will be assured: if -fresh 
fruits and raw vegetable. with milk, constitute a liberal 
part of the daily food intake. 


Cellulose is supplied principally by vegetables and’ fresh 
fruits and gives to the intestinal contents the bulk to 
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stimulate peristaltic action. For this reason a certain 
amount of it is necessary each day in the diet. When the 
roughage is lacking; constipation, digestive troubles, and 
auto-intoxication are usually the result. Bran is an excellent 
roughage, It can be used raw, baked or in the form of 
bread, or muffins or chappatis. 


It is not enough that the proper elements alone should 
be known and used in the diet, but it is equally important 
that the different food substances should be combined with 
each other in such a way as to make harmonious mixtures. 


DANGER OF OVER-EATING : 

It is compounding of many varieties and incompatible 
elements, the disposition to gorge and stuff down all kinds 
of foods at a meal that cause 90 percent of the indigestion 
troubles. For instance, charcoal and sulphur when separate 
are comparatively harmless. When combined, however, and 
subjected to heat they tend to fulminate and occupy 1200 
times their original volume constituting an explosion of 
gun-powder. It was the compounding or mixing that created 
the danger line, 


Not all who mix gun-powder have to suffer from its 
explosive effects; hence by analogy, not all die who mix 
incompatible- foods. They only advertise their. bill of fare 
by their diseases, their bodies and their faces.. 


It is therefore, of the utmost importance that one should 
learn how, when, why and what to eat and combine and 


_ Select our food so faithfully that we make proper eating a 
fixed habit. 


e The habit of eating larger quantities of food than the 
Dody requires and feasting and taking meals when there 
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13 no appetite is a bad habit which cannot be too strongly 
condemned. If food is used in excess above the bodily 
requirements, it is bound to produce a clogging up of the 
vital processes, for what is not needed, it is invariably 
harmful and always productive of causes which lead to 
disease. 


As the fire, in a furnace is easily smothered and extingui- 
shed by an excess of fuel, in the same way the natural 
health of the body is destroyed by excess and intemperence 
in diet. 


ART OF COOKING : 


Cooking is an art. The skillful preparation of food is 
one of the most essential artse Anyone who can prepare 
healthful food appetizingly and deliciously and serve it 
charmingly and attractively is an artist as truly as a painter 
‘of pictures. 


Cooking is also a science, To make food appetizing, 
and at the same time simple and nourishing, requires skill. 
Every women who is at the head of a family and yet doos 
not understand the art of healthful cookings hould determing 
to learn that which is so essential to the well-being of her 
household. 


Cook books pour into book stores by the hundreds, 
modern classes in cooking are springing up all over the city, 
but all seem to be still interested only in mere cookery 
and in fancy preparations regardless of what it does to 
the health. 


Whether in cooking classes, or a course in domestic 
science, or food served in parties, hotels and hospitals, 
there is a great need for spreading of the knowledge of the 
fundamental necessites of nutrition. 
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Recipes” have “been” tested’ by three “values: (1) whole- 
sdinitness, (2) tastiness’and ‘appeal, (3) nutrition. 


The lack of food-.makes itself felt, not so ‘much: by 
direct starvation as by malnutrition which cuts down the 
average length of life. It is the ignorance or inertia, of 
cooks and modern house-wives, even the best intentioned in 
the world, plays an important part in maintaining these 
deficiencies. 


It is only when the more complete and vitalized foods 
come in to general use, we may expect to find a nation that 
is really adequately nourished and correspondingly healthy. 


The fashionable table set out in all its magnifience, is 
no doubt a beautiful and tempting shrine at which to 
worship but behind the dishes how many are there who 
realize the demons of rheumatism, gout, fever, pain, head- 
ache, diabetes and immumberable other disorders lying in 
ambush ? Of course long and well established customs are: 
not easily broken, but if you are sincerely anxious to. 
develop your life to the fullest point of efficiency, you: 
should Jearn to be master of good eating habits and not be 


the slave of the palate. ‘Eat to live, but do not live to- 
eat”. 
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Way of Natural Life 


By Dr. S. K, Reddy 
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[ Dr. K. S. Reddy is a renowned old writer of “Prakriti 
Aur Ham”. His article is very useful for every human being 
He has set up a Prakritik Chikitsa Ashram Amaraoti Road 
at Nagpur for the betterment of people and he is the cheif 
doctor of the hospital, His article “Way of Natural Life 
was broadcast from Nagpur Radio Station. X hope that this 
composition will infuse new bloods into the hearts of the 


people. | 
— Editor 


Naturopathy may be described as a process in which 
the healing ability inherent to the natural physiological 
system is encouraged to prevent or mitigate the disease. . 
Jn naturopathy natures resources such as sun-light, mud | 
steam-bath, tub-bath, massage, food in natural form are 
used’ for’ fighting against diseases. More stress is given on प्‌ 
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prevention of diseases. Naturopathy is the oldest system 
- of medicine ovolved by ancient rishis and munis of India. 
To-day it is practised in western countries and its success 
is tested by experience. All that naturopathy does is to 
stimulate the natural physiological system function more 
- effectively so that the natural defence mechanism becomes 
: operative with a more intense vigour. 


Witht he greater and greater complex nature of the 
- drugs in modern era the incidances of drug induced toxicity 
- are increasing, Several diseases have only a surgical remedy. 
In spite of many new drugs entering into the armometure 
of the modern physician, there still remains a large numbor 
"of ailments to which the modern system of medicine offers 
‘no cure. In such cases it is worthwile attempting to seek 
-resort to naturopathy. 


At the onset let me make it very clear that 1 do not 
` profers naturopathy for each and every disease and at all 
stages of diseases there are circumstances in which the 
value of naturopathy is questionable. Advocates of naturo- 
‘pathy must realize the limitations of this System. Because 
-of valuable life may be lost only because a proper drug 
‘was not given to the patient at the oppropriate time. On 
` the other hand a valuable time in a petient’s life may be 
“wasted in discomfort caused by the disease which could 
have been prevented or even cured by 

. ples of nature, 


To-day when most of the natorious diseases have been 

“either eradicated or are under control the ailments like 

Diobetes hypertension ( High Blood pressure ) and untimely 
Heart attacks here become the “great Killers”, 





following the princi- 


In old days the patients suffering from diabetes were 


_ short lived Modern antidiobetic drugs have offered them 
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longer life, As a result if we analyse the cause of death in. 
the modern era we find that the maximum population 
disappears from this plonnet because of these ‘‘Great. . 
Killers”, Diabetes and such other hereditory diseases cannot 
be eradicated because they are transmitted from one - 
generation to other. With increased survival rate of the- - 
patients suffering from these diseases there is also a pheno- 
menal increase in the progeny of such people who lead a 
miserable life because drugs can do very little for them, 
Life to-day is very busy and full of warries, One posses. . 
every day in anxiety for something or other. Uncertainly 
and insecurdness in every sphere of life causes tremendous . 
rise of tension in every mind, The release channels for 
such tension are few. These factors coupled with the 
imbolonced and irregular food in take, lack of necessary 
physical exercise and enormous increase in susceptibility to - 
these diseases because of the decline in body resistence 
by irrational administration of modern toxic drugs, inadver- - 
tantly create on atmosphere in which the diseases like 
hypertension, cardiac diseases and enxiety neurosis are 
| nourished. The administration of modern drugs makes the- 
| situation worst because there drugs render humans more- 
| and more dependent on them. One takes sleeping pills 
because he cannot sleep, and then a time comes when he - 
cannot sleep unless he takes a pill. Taking resort to arti- 
ficial means at every stage has forced men to go farther - 
from nature. Modern means of conveyance has deprived 
him from whatever little exercise he would have taken in . 
normal course with this speed of events even the nature- 
would soon become unnatural and totally unsympathetic to . 
human beings. | 
What then the remedy ? Obviously we have to take-- 
measures which would reinstate the natural defence mecha- - 
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“nism, -How -can ,we.-do.so’? We- must : understand that 
„our: body::i8 on „outcome:of -gradual: evolution where by we 


have adopted ourselves +10 ‘live’. in conditions which exist 


around us. We have; also developed faculties‘ to combat 
-with common diseases during the -natural evolutionary 


process, There faculties :aro threatend : extinction. because 
of.the.modern. way of life, : It. is of utmost importance to 


„preservo. them and to take. maximum benefit from. them. 


How do we do it ? Firstly we must identify and restore 


‘the natural physiological rhythm. Healthy and regular 
habbits with regard to intake of food and exercise will not 
only keep many physiological incoveniences away but also ' 


avoid necessity to take drugs 


Not only how offen 00:9० eat is important, but also 
how much and. what form, Naturopathy .expert.can advise 
you aptly with regard to-your. necessities of .food. ..Dramatic 
effects can be obtained. by: following such: schedule. 


‘Let:me now tell you some of the important factors 
-which:would: not only keep one’ healthy ‘but also might 
prove'to:be of curative value in cases of some minor con- 
-ditions. 


It is important that one gets up early in the morning 
“Early to ted’ and early to rise’ is important for sound 
‘health. Hoppiest is the man who can get up before sun-rise 
-and defecate immediately after, 


Early. bath with cold showers makes one. feel energetic, 
Ample early morning exercise like ‘Soorya Namaskara’s, or 


a long walk. will ensure. pleasent feelings through out the 
dye A daily walk of 5 to 6 miles in fresh air. provides 
exercise and a good outlet to the -tension. Severe emotions 
enger, enxiety and tension are unhealty. 
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Eat only when you feel hungry and eat balanced food. 
Unpolished rise which is full of ‘B’ group vitamins ample 
green vegetable, fruits and milk provides other essential 
vitamins, and should be included in daily food. Abundonce 
of fried food, spices and stimuputs like tea, Coffee or 
intoxicents like alcohol should be totaly evoided smoking 
or chewing tobaco is unhealthy. 


Prayer for on hour, or so in the morning helps one to 
concentrate his mind observance of complete fast once a 
week provides necessary rest to digestive system. 


Yogic exercises are valuable in maintaining not only 
physical but also mental and spiritual health. 


Out great national leaders like Mahatma Gandhi, 
Vinoba Bhawe and Morarjee Desai profusely advocate 
naturopathy, 


This is not a system of medicine but is a way of life. 
I ensure you very pleasent and healthy life if you lead it the 
natural way. 


— 101० 


Medicine Vs, Water 
Treatment 
By Nilkanta Chakraborty, 
Nature Cure Institute, 


114/2B, Hazra Road, 
Calcutta-26. 





[ Dr, Nilkanta Chakraborty is a well renowned Naturopath, 

He is successful writer on Naturopathy and other health litera- 

ture. He is chief physician of Nature cure Institute, 114/2B, 

Hazra Road, Calcutta-26. J hope his article ‘Medicine Vs. 

water treatment’ will prove very useful for the welfare of 
humanity. | 

—Editor 


In medical dictionary there aretwenty thousand diseases 
so far discovered. To fight against these diseases there are 
four hundred catalogue ( medicines ) in allopathy. So as to 
say each medicine has the power to deal with fifty type of 
diseases. Homeopathy, Kaviraji and Biochemistry are also 
there. Kaviraji and allopathy probably makes no difference 
other than hand made and machine made medicine. Homeo- 
pathy takes the liberty tosay that this medicine based 
ह on the process of atomic energy, i.e. the less the medicine 
cae the higher the potencity, The biochemistry proceed further 
58 a few number of medicines are quite sufficient to deal with 
aoe all eae diseases what-so-ever. Even then the disease exists 
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as a barrier of human life, Where is the source of cure? 
The answer is simple ‘depend on Nature.’ 


Blood is the life giving fluid. Itis circulated in our 
body being pushed by the heart. There are peripheral 
nerves also which are not dependable on pumping of heart, 
But it is moving, Some how of other if it cannot move in 
certain part of the body it creates congestion. This conges- 
tion may occur in portal vein or viscera and there-by 
inflammation or anemia of that part occurs. Sometime 
rapture happens as in the case of nose bleeding. Medicines 
belong to the Category of Revulsive and Hemostatic are 
applied to remove the congestion of blood vessels and thus 
stops the bleeding, It makes a considerable force on circu- 
latory movement to go into particular area or seal the 
mouth of rapture blood vessel, Any way the cause of 
bleeding is still there, and it has been diverted from effected 
area to other parts of the body by revulsive piocess of 
medicine which may re-appearin any other form. The revul- 
sive effects obtainable by water constitute one of its most 
interesting and valuable therapentic uses. This effect is 
nothing but a strong circulatory re-action, more or less, in 
accordance with the local indication present. In case of 
severe bleeding from the nose and if other attempts fail, 
keep ice bag on the nose as well as on upper spine at a 
time for few minutes so as to stop the bleeding. One should 
bear in mind that a short application of cold water has an 
excitant effect where-as suffeciently prolonged application 
of cold water has sedative effects, Because the re-active 
powers of the system, after many oscillatory attempts at 
reaction of gradual decreasing intensity are finally exhaus- 
ted and a decidedly sedative effect is established. To have 
" the sedative effect, the dry friction after cold application, 

should be avoided, | 
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In Hemorrhage ( menorrhagia ) from the uterus, short, 
very hot fomentation may be applied to the thighs 
and pelvic region and an ice-bag placed over the lower 
abdomen followed by a pelvic pack is a very powerful 
remedy to check the hemorrhage. 


In case of scanty menstruation ( amenorrhea ), a short 
cold application on the lumber region followed by hot foot 
bath is a measure of very great effeciency. It operates by 
stimulating the circulation of the ovaries and the uterus 
and thereby the nutrition of the parts restores the suspended 
function. 


Sometime the labor delays. In that case cold appli- 
cations over the abdominal surface specially over the lower 
abdomen, short and sudden cold applications to the 
mammary glands, also hot and cold applications to the 
breasts and lower abdomen are efficient in stimulating 
uterine contraction and easy delivery. 


For pulmonary hemorrhage there is no better remedy 
than cold compresses over the chest and very hot fomen- 
tation between the shoulders. Because the Vaso-motor 
nerves which supply the lungs find exit from the spine in 
this region and 107 this reason the applications made at 
this point are especially effective. But in case of hemorrhage 
from the stomach, lumps of ice may be swallowed and large 

ice compresses should be placed over the epigastrium. 


Medicinal tonics are toxic in character. The tonic 
effects they may seem to produce are due to the fact that 
the system is aroused to resist their influence and to expel 
them from the body. For this reasonc ertain amount of 


5 ~ benefit is perhaps achieved from the use of such agents; but 
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there is every possibility of serious damage, In all cases a 
considerable harm is done though the toxic influence of drug 
which falls special weight upon liver and kidneys which are 
directly concerned in its elimination. 


_ Tonic drug like strychnia may call forth the expenditure 
of stored nervous energy, but it does not bill the energy 
again, It is simply a mortgage placed upon the vital capital 
of the body which must be paid sooner or later. 


The energy granules of a cell can be increased by the 
assimilation of food from the blood, and the development 
of energy-containing particles. For this purpose, the appli- 
cation of cold water surpasses all other agents in its power 
to promote the normal energy storing processes. Further 
cold applications facilitate to a large extent the discharge of 
nervous energy when a sufficient store exists. 


The great sympathetic nerve controls the blood vessels, 
glands, heart, the function of secretion and exretion, and 
probably all the vital function of the body. The influence 
of cold impressions acting through the nerves of the skin 
upon the sympathetic nerve centres. As such cold applica- 
tion is capable of controlling, restraining, re-organizing 
balancing, all the processes of organic life and through them 
modifies the functions of animal life to a large extent. 


Superstition on social culture, whatever, may be the 
case we are accustomed to wash our hands, feet and mouth 
as and when we visit the bath-room to answer the call of 
nature, also before taking meal. This practice is conducive 
to health as we are getting tonic effects from these types of 
short cold application without our knowledge, 


A different type of drug is used to have the restorative 
effects. In fact there is no remarkable difference between 
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tonic and restorative. A single short application of cold 
water in the form of shower bath, rubbing wet sheet, immer- 
sion, or any other measure in which cold water is brought 
in contact with the general surface of the body, is always 
restorative. Tonic measures are such as increase vital 
activity in a healthful direction, As for instanca the appli- 
cation of cold water to the face and head has a wonderful 
refreshing effect. Here from the same typs of cold appli- 
cation we are getting the effect of restorative as well as 
tonic, Further all tonic and restorative procedures are 
accompanied by general Thermic or Calorific effects. For the 


purpose of perspiration prolonged packs of any nature, are 
most effecient calorific measures. 


The applications of water at suitable temperatures my 
be made in such a manner as to produce an excitant effects 
of the function of any organ or set of organs in the body. 


The local effects to which the attention is drawn, are as 
under :— 


Sudorific, expectorant; cholagogic, peptogenic, emmena- 


gogic, hemostatic resolutive, derivative, revulsive, alterative 
and calorific. 


Sudorific effects are nothing but the stimulation of the 
perspiratory function obtained by raising the body tempe- 
rature, When this sweating baths are employed for the 
purpose of reducing the weight or to remove the serious 
deposits in the tissues, are known as alteratives or spolia- 
tive effects, In case of severe cold and obstruction of the 
respiratory passages the applications of sweating bath are 
employed. It serves the purpose of expectorant effects, The 
' cold hepatic applications are made for the purpose of stimu 
dating the liver and thus the benefit arises is nothing but 
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cholagogic effects. When it applied on stomach we get the 
peptogenic effects. Emmeaagogic effects are required in stimu- 
lation the menstrual function which may be safely obtained 
from short cold application on loins or prolong hot foot 
bath. Revulsive effect is nothing more or less than a strong 
circulatory reaction localised in accordance to the indica- 
tion present. Some of the measures most useful for this 
purpose are, first, short cold application followed by vigo- 
rous rubbing. Derivative effects do not differ essentially 
from revulsive effects, except that they are generally less 
intense in charactor. The idea to divert the blood into a 
distant part from congested organs in relief of cerebral 
congestion by a hot foot bath. 


SEDATIVE EFFECTS : 


There are threo classes of sedative effects. It indicates an 
abnormal increased action of an organ or set of organs, 
It is classified in this way—sedative on circulatory system, 
nervous system and metabolic activity. 


The sedative of the circulatory system may be classified 
in the following measure: (a) antiphlogistic (i) vascular 
(ii) cardiac (b) Hemostatic. 


The sedative of the nervous system indicates the condi- 
tion (a) calamative (b) hypnotic (c) analgesic (d) anesthetic. 


Whereas the sedative of metabolic activity is known as 
(a) antipyretic or antithermic and (b) antifebrile. 


In water treatment sedative applications and effects may 
be either general or local. In this treatment it is very diffi- 
cult to distinguish defenitely between circulatory and nerve 
sedatives, the measures which are particularly helpful in. 
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lessening the activity of the cerebrospinal system of nerves 
are considered as nerves sedative. Further, the measures 
which are sedative to the circulatory system, and have been 
described as antiphlogistic, are also sedative in their effect 
upon the nervous system, Because the circulatory system is 
controlled by the vasomotor and sympathetic nerve, 


Antiphlagistic and hemostatic remedies are generally 
employed for local effects. Similarly, anesthetic and anal- 
gesic are also considered as local measures, while antither- 
mic and antipyretic measures are general in charactor 
owing to the nature of indications to be dealt with. 


Of the various classes of sedatives —hypnotics, heart 
sedatives and pain sedatives the medicines which aro gene- 
rally used all are toxic agents. When it is employed for a 
considerable period of time may produce injurious, or even 
fatal effects. Water, on the other hand, may be made to 
produce prompt and highly sedative effects without leaving 
behind any damaging influence 


It is possible to reduce the pulse rate from 150 to 100 
beats per minute and a volume of blood in a part reduced 
20 times, by applications of cold water. For hypnotic or 
general sedative effects there is no measure superior to the 
warm bath at a temperature of 92 degree to 97 degree F. 
and may be continued form thirty minutes to two hours, 
To haye a local analgesiceffects the heating compress proves 
highly serviceable. The pain of acute inflamations and 
certain neuralgias is frequently relieved in a marvelous 


_ manner by the prolonged cold compress, the ice pack or the 


vaporating compress, In cases of locomotor alaxia, sclero- 


peak neurasthenia the warm to the spine 
from 3 to 15 minutes followed by heating compress will 
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usually be found highly powerful. Hot applications may 
be continued for hours, if necessary to control pain, in 
nearly all cases except those in which the pain is located 
in head or the eyes. In applications to the head and eyes 
hot application should be interrupted by a short cold 
compress at least once in every ten minutes. Tho prolonged 
leg pack following a fomentation is an analgesic measure 
of great potency and value in case of sciatica. It is not 
possible to write all applications of sedative nature here. 
One should bear in mind that a prolonged application of 
cold has sedative effect and also the application of hot in 
general has a sedative effect, 

Metabolic sedative is a procedure which abstracts heat, 
it is antithermic, When it not only abstracts heat but 
lessens heat production, it is antipyretic, In combating 
fever, one: should bear in mind that the antithermic 
measures employed should avoid the thermic reflex. A single 
wet sheet pack for 20 minutes, followed by a short .. sponge 
bath may reduce the temperature. It may be applied twice 
in a day as per the condition of patient. It has been 
recognised from the ancient time, certainly since the time 
of Hippocrates, that the application of water at a tempe- 
rature below that of the body is a most perfect means 
antagonizing the elevation of temperature which occurs in 
connection with the fevers of all classes. Bacterial toxins 
and antipyretic drugs have sufficient strength to arrest the 
temperature, but there are very bad effect too, It keeps 
the weak patient in the state of collapse or extreme shock, 

So it can be said safely that all types of diseases may 
be handled efficiently by water treatment without any 
harm. All drugs are made of poison, and as such it 
diminishes the vitality of a patient. 


HEALTH AND YOGA 
— Gyani Jaswinder Singh 


Yoga therapist ( Regd. ) 





[ Gyani Jaswinder Singh is a well known educated person 
of Yoga therapy. His article “Health and Yoga” will be more 


beneficial for the readers. It is my presumption. | 
| — Editor 


The human body is one of the most complex and 
perfect of all machines. By the practice of Yoga one can 
purify the body and improve the health. It is never too 
late to start its practices. - There are many things about 
the body and about the various diseases that the doctor 

. does not have time to explain— things the person should 
know in order to look after the body. A balanced diet and 
a few minutes of Yoga practice would keep the balance of 
emotions and function of mind in order. Yoga also states 
that one should practise Yama and Nigama so as to achieve 
the best results. ; 


YAMA : 
Bees Tt means ‘control’. There are ten rules to te looked 
eae after and are: Non-injuring, Non-lying, Non-stealing, 
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Non-attachment to sensual desires; Non-attachment to 
Grievances. Non-immersion in Inertia, Non-attachment to 
self interests, Non-attachment to conceptions of self} Non- 
Gluttony, cleanliness. 


NIYAMA : 


There are five rules of Niyama and are Purity, content- 
ment, Austerity, Self study, Dedication to Universal 
Motives. 


ASANA 1 


Then comes the Asana which takes the body through 
its complete range of movements in a way that does not 
consume enormous amounts of energy but rather 
stimulates energy. One is to remain stationary in most of 
the postures but within capacity. As far number of 
postures aro concerned, these are in hundreds but a few 
of them are considred important for health and spiritual 
discipline. 


INSTRUCTION REGARDING YOGA EXERCISES : 


1. Yoga asanas are best performed at down in open air. 

2. The bowels must be cleared before starting the 
asanas. A bath may be taken just before but it is not 
desirable to bathe for two to three hours after the asanas. 
No food or drink should be taken for four hours before 
starting. À 

3. The asanas must always be done faro foot on a 
carpet spread ona hard and even surface clothing should 
be as light and loose as possible 


4 The breathing throughout the performance of the 
asanas should be normal except when it is indicated. to 


the contrary. 


~ 
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5. It is not possible for beginners to do them correctly 
but with practice most of them can be mastered particularly 
by young persons, For elders the asanas should be made 
possible without discomfort or pain. 

6. The asanas can be performed for varying durations, 
depending on the age, state of health and capacity of the 
individual. To begin with each asan can be performed for 
thirty seconds. Gradually the during can be increased but 
stain must he avoided. 

१, Certain asanas may prove harmful for certain type 
of patients, It is desirable that such persons may take 
instructions from experts. 

8. Asans should be done serially or in order. For 
instance no asan should be done after sheershaasan except 
shavasan which brings the body at rest, 


9. Over eating should be avoided so as to get the 
best results, 


NUTRITION : 


Foods are the materials from which the body tissues 
are constructed and vital energy is obtained. There are 
two aspects of diet, these being the amount eaten and the 
question of meat, Basically vegetarianism is recommended 
because through their own experience, the masters found that 
meat ‘stimulates’ or irritates the human system, Another 
reason is that Yoga practises aim at cleaning the system, and 
gradually bringing one’s being to a peak of efficiency and 

sensitivity, Other consideration in choosing a diet is the 


manner in which the food is preserved, cooked, or otherwise 
treated before it is eaten. 


WEIGHT CONTROL : 


_ A person who exeeds by 15 to 20 percent the everage 
_ Weight of other person of his height and frame may be 
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said to be over weight. Persons who are overweight suffer- 
many serious disadvantages. Hence, overweight persons. 
usually live shortes lives that other individuals. The most 
wicely used method to reducing diets is increased exercises}. 
generally this is far less effective than dieting. Similarly 
underweight is a frequent reflection of many chronic 
diseases. For this reason a person who is underweight 
shoud seek proper attention if an improved diet does not. 
cause a weight gain. Yoga exercises thus help both over-- 
weight and underweight to keep a required balance, 
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RAW JUICE THERAPY 
—Dr, Shyam Sundar Sharma 
Behla ( Calcutta ) 


Í Dr. Shyam Sundar Sharma N. D, has acquired a very 
sound knowledge of Naturopathy, This article on “Raw Juice 


“Therapy” will be very helpful to patients who have lost all hope 


of recovery. | 
— Editor 


AILMENTS & FORMULAS 


Certain prevailing laws require that contagious and 
infectious ailments be treated under the direction of a 
doctor. Whenever possible, we would seek a Doctor who is 
familiar with the benefits which are derived from colon 
irrigations AND the use of fresh raw vegetable and fruit 
juices and diet, instead of drugs, serums and “shots.” 


AILMENTS AND FORMULAS 


NOTE : It is not legal to diagnose and prescribe any- 
thing whatever in case of illness except by a Doctor Licensed 
“to do so. The following AILMENTS and corresponding 
FORMULAS are listed here as a guide for the HEALING 
PROFESSION and are given for their general information. 
While they are based on past experience, they are not 


"intended to be used as prescriptions. These FORMULAS 


are the result of extensive research done by this Author 


‘with the cooperation of R. 10. Pope, M.D. 


The detailed list of the indicated FORMULAS will be 


____ ound on preceding pages. 
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ACIDOSIS : The toxic condition of the body, usually the 
result of the retention of waste and corrupt matter 
in the colon, . the natural result of an orthodox. 
dict consisting mainly of concentrated starches, 
Sugars and meat. The use of bicarbonate of soda 
to relieve this condition is unwise and shortsighted, 
as this inorganic material may in course of time 
lodge in the region of the brain and damage it. 
It then may manifest as a silver-gray crescent 
in the upper part of the iris of the eye, Acidosis 
may also result from mental disturbances such as 

| resentments, worry, anger, fear, jealousy, frustration, 
etc, The first prerequisite to help clear up this 


condition is to develop a placid mind and to 
learn to RELAX | 


Treatment :— 

Juice combinations : 

Carrot 10 ounces and Spinach 6 ounces 

or, Carrot 10 ounces, Beet 3 ounces and Cucumber 
3 ounces 

( Take it for forty days in morning in empty 
stomach.) 

| ACNE, PIMPLES, etc., Impurities in the body trying to be 
! eliminated through the skin. One of the manifes- 
| tations of acidosis. We would refrain from using 
| salves and ointments, drugs of any kind, and 
| X-ray, using instead natural methods to remove 
the cause. 

Treatment :— 

Juice combinations : 

Carrot 10 ounces and Spinach 6 ounces 


or, Carrot 16 ounces (Alone) 
or Carrot 10 ounces, Lettuce 3 ounces and Spinach 


3 ounces 
(Take it for 50 daysin morning in empty stomach.) 
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ADDISON'S DISEASE : The result of lack of vital organic’ 


sodium principally, and an excess of waste matter 
in the system generally, affecting the adrenal 
glands. The injection of extracts from the glands 
of dead cattle cannot cure this condition. We have, 
however, seen much benefit derived from a high 
sodium and low potassium raw diet rigidly adhe- 
red to: Romaine lettuce is particularly beneficial. 


Treatment :— 
Juice combinations 3 
Celery 8 ounces 
or Lettuce ( Romaine lettuce only ) 8 ounces 
or Pomegranate 8 ounces 
or Carrot 10 ounces, Lettuce 3 ounces and 
Pomegranate 3 ounces 
or Celery 4 ounces, Lettuce 2 ounces and Spinach 
2 ounces 
(Take it for 45 daysia morning in empty stomach.) 


ADENOIDS : Jnflamation or enlargement of pharyngeal, 


tonsil, or adenoid tissue, due to excessive mucus 
in the system and waste matter in the lower 
intestines, as a result of drinking cow’s milk and 
eating too many starchy and sugary foods. 
Treatment $—— 

Juice combinations : 

Carrot 16 ounces (Alone) 

or Carrot 10 ounces and Spinach 6 ounces 

(Take it for 55 days in morning in empty stomach,) 


ALBUMINURIA : Albumin present in the urine, 


Treatment :— 
Juice combinations > 


_ Carrot 10 ounces and Spinach 6 ounces 
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or Carrot 10 ounces, Beet 3 ounces and Coconut 
3 ounces t 

or Carrot 10 ounces, Beet 3 ounces and Cucumber 
3 ounces 

or Carrot 10 ounces (Alone) 

or Carrot 10 ounces, Celery 3 ounces and Parsley 
3 ounces - 

or Carrot 10 ounces and Parsley 6 ounces 


( Take it for 60 days in morning in empty stomach) 


ALLERGY : The physical discomfort or irritation’ due to 


excessive retention of waste in the system when 
food is eaten which has the effect of stirring up 
toxins in the body. Allergy to strawberries, for 
example, means that this fruit may stir up poisons 
which manifest themselves, sometimes, as hives. 
Treatment $— 

Juice combinations $ 

Carrot 10 ounces and Spinach 6 ounces 

or Carrot 10 ounces, Beet 3 ounces and Cucumber 
3 ounces 

or Carrot 16 ounces (Alone) 

(Take it for 40 days in morning in empty stomach) 


ANEMIA : Deficiency of red blood corpuscles or of the 


red coloring matter of the blood, caused by 
prolonged habit of eating foods in which the 
calcium and other atoms have been devitalized, 
such as canned foods, starches, and pasteurized 
milk. The use of liver extract, whether orally or 
by injection, was once upon a time considered a 
cure; due to the damage these extracts do to the 
kidneys, many victims were found to develop 
Bright's disease sooner or later. 
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Treatment :— | | 
Juice combinations : | 
Carrot 10 ounces and Spinach 6 ounces 

or Carrot 10 ounces and Fennel 6 ounces 

or Potassium (Carrot, Celery, Parsley and Spinach) 

8 ounces | 

or Carrot 10 ounces, Beet 3 ounces and Celery 

3 outices 

of Carrot 10 ounces, Beet 3 ounces and Cucumber 

3 ounces 

or Pomegranate 8 ounces 
or Carrot 10 ounces, Beet 3 ounces and Coconut 

3 ounces 

or Carrot 10 ounces, Beet 3 ounces and Lettuce 

3 ounces 


or Carrot 10 ounces, Dandelion 3 ounces and 
Lettuce 3 ounces: 

or Carrot 10 ounces, Lettuce 3 ounces and Spinach 
3 ounces 

or Carrot 10 ounces, Dandelion 3 ounces and 
Turnip 3 ounces 


or Carrot 10 ounces, Asparagus 3 ounces and 
| Lettuce 3 ounces 


: (Take it for 50 days in morning in empty stomach) 





ANGINA PECTORIS : Valvular or muscular heart trouble 
resulting from impurities in the blood stream, but 


frequently found to be the result of gas pressure in 
the colon, ` 


: Treatment :— 


१४७ Juice combinations $ | 
Carrot 10 ounces and Spinach 6 ounces: 
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or Potassium (Carrot, Celery, Parsely and Spinach) 
8 ounces 
or Carrot 10 ounces, Beet 3 ounces and Cucumber 
3 ounces 
(Take it for 40 days in morning in empty stomach) 


APHONIA 3 Loss of the power of articulation in speech. 
Treatment :— 
Juice combinations : 
Carrot 10 ounces and Spinach 6 ounces 
or Carrot 16 ounces (Alone) 
or Carrot 10 ounces, Dandelion 3 ounces and 
Turnip 3 ounces 
cr Carrot 10 ounces, Lettuce 3 ounces and Alfalfa 
3 ounces 
(Take it for 40 days in morning in empty stomach) 


APOPLEXY : Stroke of paralysis, the result of blood 
pressure in the brain, caused by impurities in the 
blood vessels—such, for example, as the inorganic 
calcium from eating excessive amounts of starches 
and rich foods over a period of years. Impactions 
in the lower intestines, With the consequent 
absorption of toxine from these, have been found 
to be one of the contributing causes. Repeated 
enemas, daily, and a strictly fresh raw dict with 
at least 2 quarts of juices daily have proved of 
inestimable value. 

Treatment :— 

Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 

or Carrot 8 oz, Spinach 4 oz, Turnip 2 oz and 
Watercress 2 oz 

or Potassium (Carrot, Celery, Parsley and Spinach) — 
total 8 ounces (In equal quantity) 


` or Carrot 8 oz, Beet 3 oz and Celery 5 ०२ | 
or Carrot 7 0z, Celery 5 ०२ and Lettuce 4 oz | 
(Take it for 90 days in morning in empty stomach) | 
APPENDICITIS : Inflammation of the appendix resulting 
from the excessive accumulation and retention of 
waste matter in the colon. The appendix is a gland, 
the secretion of which is intended to neutralize 
excessive putrefaction and pathogenic bacterial action 
in the colon, or large intestine, which might have 
injurious repercussion in the small, or digestive 
intestine, To avoid unnecessary surgery, satis- 
factory results have been obtained by colonic 
irrigations, where available, and high enemas in 
any case, at 15 to 30 minute intervals, until the 
elimination of waste matter removed danger and 
pain. Consult a doctor familiar with Nature's 
purpose in furnishing us With this protective 
gland. | 
Treatment :— | 
Carrot 7 oz, Celery 4 ०2, Parsley 2 oz, and Spinach 
3 oz 
or Carrot 10 oz, Beet 6 oz and Cucumber 3 oz 
or Carrot 10 oz and Spinaeh 6 oz 
(Take it for 45 days in morning in empty stomach) 
ARTERIES, ARTERIOSCLEROSIS, etc: The result of 
deficiency of vital organic calcium and excess 
of inorganic calcium in the diet causing the blood 
vessels to lose elasticity and causing blood to 
coagulate in the veins, Inorganic calcium deposits 
bas कुछ 2 convert the elastic walls of blood vessels into solid 
tubes, Nature alone can remedy this condition, 
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T.eatment :— 


Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 

Celery 7 oz, Lettuce 5 oz, and Spinach 4 oz 

Carrot 8 oz, Beet 3 oz, and Celery 5 oz 

Carrot ® oz, Lettuce 5 oz, and Spinach 3 oz 

(Take it for 70 days in morning in empty stomach)” 


ARTHRITIS ; Inorganic calcium deposits in the cartilage- 
of the joints asa result of eating concentrated’ 
carbohydrates in excess. 

Treatment :— 


Grapefruit 5 Pieces (Alone) 

Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 

Celery 6 ounces Juice 

Carrot 9 oz and Celery 7 oz 

Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz 

(Take it for 60 days in morning in empty stomach)" 


ASTHMA : Extreme difficulty in breathing due to mucus. 
accumulation in the bronchial tubes. Victims who 

. have followed Nature's principales have had no 
difficulty in relieving themselves of this punish- 

ment for eating and drinking mucus-forming. 

foods. Once relieved completely of asthma, one 

- ` can readily get it back again, if he so desires, by 
simply eating plenty of white bread dairy products 

and drinking plenty of cows milk. In fact, almost. 

त any kind of concentrated carbohydrates and dairy’ 
products, cheese, etc., will oblige by inviting this- 
enemy to return. Allergy tests drug panaceas 

५51+ blood and sputum studies, and environment 
“ ° investigations are as a rule extremely useful—in: 

i making matters Worse, The CAUSE of asthma is 


the presence of mucus. 
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Treatment ? 


Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 

or, Juice 1 whole lemon to 1/4 Pt. (4 oz ) Horse 
radish ground but not pressed. 

or Carrot 9 oz and Celery 7 oz 

(Take it for 40 days in morning in empty 
stomach. ) 


ASTIGMATISM: A disfunction in vision due to the 
imperfect condition of the eye as a result of 
vital organic atoms lacking in the nourishment of 
the optic system, accentuated by the presence 
of waste matter in the organs and glands directly 
affecting the eyes, The liver, the gall bladder, the 
pancreas, the thyroid, and the colon are all glands 
and organs whose inefficient operation is a direct 
contributing factor in any disfunction of the optic 
system. l 
Treatment :— 

Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 

or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz 
(Take it for 55 days in morning in empty 
Stomatch, ) 

«ATHLETE'S FOOT : The banqtet of ringworms, particu- 
larly between the toes where the piece-de-resistance 
is acidity collecting in our lower extremities when 
our feet are deprived of their breathing. Ring- 
worms are wonderful hosts, collecting guests 
wherever they can, so long as the acidity of the 
feet is kept inside solid leather shoes preventing 
the dissipation of the acid toxins. The answer to 

their, eviction lies in the ventilatioa as much as 
_ Possible of the feet. Sandals are being used more 
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and 706 in appreciation of their beneficial effect, 
not only for the feet, but for the entiré anatomy. 
Rainy weather, and frequently snow, have been. 
found less harmful when wearing sandals than. 
when wearing shoes and rubbers. 


Treatment :— 
Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 
or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz 
or Carrot Juice 10 ounces (Alone) 
( Take it for 40 days in morning in empty: 
stomach, ) | 

BACKACHE : This may result from innumerable causes.. 
The safest thing to do is to see a good osteopath. 
or chiropractor who understands Natural methods. 
as well as mechanical adjustments of the spine, 
He should be able to determine whether it results. 
from lumbago, from constipation, or from spinal. 
or cranial maladjustments, 


, Treatment ;— 
Carrot 1002 and Spinach 6 oz 
or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz 
or Carrot Juice 16 ounces (Alone) 
(Take it for 55 days in morning in empty stomach). 


BED- WETTING : This habit in children should disappear 
during the first or second year. When persistent, 
omit fluids after, say, 4:00 p.m., but give plenty 
during the day. Watch approximately the time 
wetting takes place, wake up thechild on following 
nights about 10 to 20 minutes before that time, 
and continue practice until child functions 
voluntarily. Cooked spinach and rhubarb are 
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probably the best foods to’ prolong bed-wetting | 
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as the inorganic oxalic acid crystals may irritate 


_the kidneys and these become overactive. . 


' Treatment :— 


Carrot 10 oz, Beat 3 oz, Cucumber 3 oz 
(Take it for 45 days ia morning in empty stomach.) 


“BILIOUSNESS : The result of incomplete. digestion of fats 


and excessive fermentation in the system, causing 
improper secretion and flow of bile from the liver. 
Alcoholic liquors, including bear,’ degenerating the 
liver, have the tendency to chronically disorganize 
the digestive functions. Fried and fatty food are 


the most frequent cause of biliousness, . र 


Treatment :— 

Carrot 10 oz, and Spinaeh 6 02 

or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz 
or Carrot 9 oz, Celery 5 oz and Parsley 3 oz 


(Take it for 50 days in morning in empty stomach.) 


BLADDER TROUBLE: Jrritations in this organ are 


usually the result of excessive acidity accumulating 
as a result of eating foods leaving acid end 
products insufficiently digested or discolved—uric 
acid crystals, for example, from eating meat, and 
oxalie acid crystals from using cooked spinach or 
rhubarb. Allowing these crystals to accumulate, 
and persisting in eating such foods, may cause 
gcowths to form, The removal of these growth by 
burning, cutting, X ray, radium, and drugs does 
not remove the cause. On the contrary, the even- 
tual return -of even more serious conditions is 
likely to follow, Excessive use of concentrated 


Starches is also a countributory cause, Inflamma- 


tion of the bladder may interfere with the normal 
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flow of urine, causing damage to the walls of the 
bladder, Cystitis is the name given to this 
condition. 

Bladder stones may either form within the bladder 
or may have been passed from the kidneys, See 
Kidney Stones. Much bladder trouble in men is 
due also to trouble with the prostate gland, 


Treatment s—— 


Carrot 10 oz., Beet 3 oz. and Cucumber 3 oz. 
or Carrot 10 oz. and Spinach 6 oz. 
(Take it for 55 daysin morning in empty stomach.) 


BLINDNESS : By the addition to endive juice of the juices of 
carrot, celery, and parsley, we furnish nourishment 
to the optic nerve and muscular system, which has 
brought amazing results in correcting eye defects, 
One or two pints daily of this combination has 
frequently corrected eye trouble in the course of a 
few months to the extent that normal vision was 
regained, making the use of glasses unnecessary. 


One of the most outstanding cases which has come to 
our attention is that of a lady whose home was in West 
Virginia, south of Pittsburgh. Cataracts took away her 
eyesight completely, and for nearly three years no hops 
whatever was given to her that she could ever see again. 
She heard of miracles performed by fresh raw vegetable 
juices and was taken to Pittsburgh to give Juice Therapy 
a trial, as a very efficient plant was in operation in that 
city making fresh juices daily with a large Triturator and 
Hydraulic Press. 


She followed rigidly the necessary cleansing regime, 
of colonic irrigations and enemas, to remove all interference 
by waste matter in the body; she ate only raw vegetables 
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and fruits with no concentrated straches or sugars, she 


drank daily : pee 
One pint of carrot, celery, parsley, and endive Juice, 


One pint of carrot juice, | 

One pint of carrot, celery, parsley, and spinaeh juice, 

One pint of carrot and spinach juice. 

She recovered her eyesight sufficiently in less than one 
year's time so that she could read newspapers and maga- 
zines with the aid of a magnifying glass | 

Endive is one of the richest sources of Vitamin A among 


the green vegetables. 


BLOOD PRESSURE, HIGH : The result of impurities in 
the blood vessels, The only way impurities can 
get into the blood stream is (1) by hypodermic 
injections and drugs, whether taken as medicine 
or otherwise; (2) by deposits in the blood stream 
of inorganic atoms accumulating from cooked 
and processed foods, particularly the concentrated 
starches and sugars; and (3) by retention of waste 
in the eliminative organs and channels. 


The recurrence of high blood pressure within 
families is not due to heredity, as erroneously 
supposed by some, unless we consider the degene- 
rated condition of the mother’s blood stream (due 
to eating inorganic foods) as her hereditary gift 
to her child, The only hereditary trait is the kind 
and quality of the food the family as a whole 
habitually indulges in; if this contains an excessive 
proportion of cooked foods and concentrated 
carbohydrates, it is only natural that a nutritional 
deficiency should manifest itself in most, if not in 
| all of its members, 


(05150) 
Treatment :— 


Carrot 10 oz. and Spinach 6 oz. 
or Carrot 7 oz., Celery 4 oz., Parsley 2 oz and 
Spinach 3 oz. 


or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz. 
( Take it for 40 days in morning in empty 
stomach, ) 


BLOOD PRESSURE, LOW : Primarily due to nutritional 
deficiency as a result of eating all or mostly 
cooked and processed foods, and in any case as 
a rule because cf the absence from the diet of 
fresh raw vegetable juices which can be quickly 
and efficiently used in the regeneration of the 
blood corpuscles. One very serious contributing 
cause is the lack of proper and sufficient rest. 
Each hour's sleep before 10:00 p. m. is worth 
more than two hours’ sleep in the morning. 
Smoking and alcoholic drinks are paramount 
reasons for high and low blood pressures. 


Treatment :— 


Carrot 10 oz and Spinach 6 oz. 

or Carrot 7 oz, Celery 4 oz, Parsley 2 oz and 
Spinach 3 oz. 

or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 ०२, 

( Take it for 40 days in morning in empty 
stomach. ) 


BOILS : Purulent or pus-filled tumors caused by impurities 
in the blood stream resulting in bacterial infection 
through the sweat glands or the follicles of the 
hair. The use of sulfa and other drugs may have 
dangerous repercussions. 
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A boil is not an infection of the skin, but simply 
waste matter which the body ‘has been unable to 
throw off through other eliminative channels, 
either beause these are impacted with the accu- 
mulation of waste, or because they have degene- 
rated into inactivity through lack 0 proper 
nourishment and attention. When the body fails 
to eliminate waste matter through the main 
eliminative organs, then the greatest eliminative 


system of the body is called upon to help. This 


system is the skin and its pores. 

Treatment :— 

Carrot 10 oz and Spinach 6 oz. 

or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz. 
or Carrot 8 oz, Lettuce 5 oz and Spinach 3 oz. 
(Take it for 55 days in morning in empty stomach) 


BOTULISM 1 Food poisoning resulting from the deadly 


poison of the gas given off by the botulinus germ 
while it is being slowly killed by heat, much in 
the same manner that a skunk ejects a well-known 
fluid when irritably disturbed, It is .a deadly 
poison frequently present in canned foods when 
insufficient heat has not completely destroyed 
them. It is also likely to be present in sausages, 
meat, and fish pastes. When afflicted, call your 
doctor and notify the undertake, Fresh raw 
vegetable juices are live foods intended for live 
people. 
Treatment :— 
Spinach 16 02, (Alone) 
or Carrot 12 oz and Alfalfa 4 oz. 
(Take it for 50 days in morning in empty 
stomach. ) 
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BRAIN TUMORS : The result of impurities in the blood” 
stream coagulating in the blood vessels of the 
brain, They cause pressure inside the skull, 
resulting usually in disfunction of speech and 
thought, or of body movement, according to the 
location of the tumor, Surgery causes the death 
of about 50% of its victims while colonic irri- - 
gations or enemas and other cleansing processes 
are overlooked, 


Treatment :— 

Carrot 8 oz, Spinach 4 oz, Turnip 2 oz and’ 
Watercress 2 02. 

or Carrot 10 oz and Spinaeh 6 oz 


or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz 


( Take it for forty five days in morning in empty 
stomach) 


BRONCHITIS 3 Inflammation of the bronchial tubes due to 
excessive mucus in the system. It is one of 
Nature's means to warn us of this excessive 
accumulation of waste in the body, and when the 
warning is igaored Nature may raise the body 
temperature to fever heat to buin up this debris. 
If we continue to disregard this warning and fail 
to cleanse our insides pretty thoroughly, Nature- 
will furnish us with germs and bacteria to do 
the scavenging which may result in further dis- 
comforts such as colds, influenza, or pneumonia. 
It has been absorbingly interesting to watch- 
victims of these conditions recover speedily after 
taking sufficient colonic irrigations, high enemas, .. 
and detoxication. 
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Treatment :— 

Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 

or Carrot 12 oz and Dandelion 4 oz, 

or Carrot 10 ०४, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz 
(Take it for 60 days in morning in empty stomach) 


-BURSITIS : The result of the drying up of the Synovial 
lubricating fluid in the joints. Some avocado 
eaten daily has been helpful in eventually helping 
to restore normalcy. 

Treatment :— 
Carrot 8 oz, Redish 4 oz and Watercress 4 oz. 
or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber } OZ. 
Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 
(Take it for 70 days in morning in empty stomach) 
„CANCERS : Groups or nests of epithelial cells half 
starved from lack of proper organic nourishment, 
thriving on concentrated starches and meats. 
One of the contributing factors, in my opinion, in 
the development of cancer has been found to be 
prolonged RESENTMENTS, 
Treatment : — 
Carrot 16 oz, (Alone) 
or Carrot 10 oz, and Spinaeh 6 oz 
(Take it for 90 days in morning in empty stomach) 

‘CATALEPSY : Muscular rigidity resulting from improperly 

nourished nerves, 





Treatment :— 

Carrot 10 oz and Spinach 6 oz. 

or Carrot 7 oz, Celery 4 oz, Parsley 2 oz, and 
= Spinach 3 oz, 
| or Carrot 9 oz; Celery 5 oz and Parsley 2 oz 
$ Ser oie (Take it for 70 days in morning in empty stomach 
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CATARACTS : Opaque films floating over the crystalline- 
lens of the eye due to lack of proper nourishment 
to the optic nerves and muscles, While surgery 
has been of temporary benefit in some cases, there 
is no question that Nature can work greater and 
more permanent benefits than even the most 
skillful of men, provided that the one affected 
cooperates wholeheartedly. 

Treatment :— 

Carrot 10 oz and Spinach 4 «z 

or Carrot 16 oz 

or Carrot 10 cz, Beet 3 oz and Spinach 3 oz 
(Take it for 50 days in morning in empty stomach.) 


CATARRH : Copious secretions from the mucous memb- 
rane due to the inability of the body properly to 
assimilate milk and concentrated starches, 
Treatment :— 

Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 

or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Spinach 3 oz 

or Carrot [1 02, Radish 5 oz. 

( Take it for 60 days in morning in empty stomach) 


CHICKEN POX: The chicken pox virus propagates in a 
medium of mucus, particularly that which results 
from the waste of the digestion of milk and 
concentrated starches and sugars. In the absence 
of such medium, naturally the virus cannot exist; 
but if the child is brought up on cow's milk, 
cereals, breads, and puddings, it is only to be 
expected that this microscopic virus—which must 
eat if it is to live —will propagate in such fertile 
soil, A virus is a living pathogenic micro-orga- 
nism. No living thing can continue to live without 
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food. Jf the chicken pox virus does not happen to 
appreciate the particular quality of the mucus 
present, then Nature will oblige by furnishing 
some other virus or germ to do the scavenging, 
and, depending on the name given to this scavenger i 
another one of the so-called ‘“‘natural diseases of 
childhood” may “‘develop’, A diet of starches, 
grains, and milk is fine for the germ, as also are 
the ointments so frequently used, as these drive’ 
the poisons back into the skin, and so into the 
body, to reappear at some early or distant date 
under some other classification, Iris diagnosis has 
dope more to prove this than all laboratory 
methods we have been able to find. The same 
treatment which has been so effectively used in 
colds ( which see ) has been efficacious in cases 
of chicken pox. 
Treatment :— 
: Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 
or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz 
or Carrot 16 oz 
(Take it for 40 days in morning in empty 
7 stomach. ) 
+CHOREA ( or St, Vitus’ Dance ) : Detoxication (which see) 
as a first step, has given excellent results when 
followed with an entirely raw diet of fresh 
vegetables, fruits, and nuts. 
Treatment :— 
Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 
or Carrot 7 oz, Celery 4 oz, Parsley 2 oz and 
Spinach 3 oz 
or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Spinach 3 oz 
‘(Take 1६ for 40 days in morning in empty stomach) 
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CIRRHOSIS of the Liver $ The direct, effect:of overworking 


COLDS 


the liver as a result of eating too many starches, 
particularly white flour, causing the liver tissues 
to harden. 

Treatment ३--- 

Carrot 16 ounces (Juice alone) 

or Carrot 10 oz and Spinach‘ 6 oz 

or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Spinach 3 oz 


(Take it for 40 days in morning in empty stomach) 


: Same as catarrh (which seo), but in a less virulent 


. or tenacious form. Colonic irrigations or high 


enemas have proved of primary benefit in ridding 
the body of colds. When possible, a three-day 
detoxication was carried out with amazingly 
satisfactory results. The prevention of colds is 
without doubt the simplest thing in creation. 
Once we have gone through the arduous and 
bothersome process of cleansing the body of 
mucus and other waste matter, and have changed 
to the mucusless diet of raw vegetables and fruits 
supplemented with plenty of fresh juices, the 
cause of colds is removed. Vaccines, drugs, and 
hypodermic injections are exceedingly profitable 
to those who administer them, and it is even 
within the range of possibility that some of these 
persons may not know that they are of no ultimate 
benefit whatever. 


Treatment :— 

Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 

or Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 02 
-or Carrot 8 oz, Celery’5 oz and ‘Radish 3 oz 
(Take it for 45 days ia morning in empty stomach) 
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COLIC : Gas pains in the abdominal regions usually due 
to improper combinations of foods, and to the 
retention of waste matter in the system. Infants 
brought up on raw foods and juices rarely have 
colic. We have found that enemas help to give 
more or 1638 instant relief. 

Treatment (० 

Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 

Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz 

(Take it for 50 days in morning in empty stomach) 

COLITIS : Inflamation of the colon resulting from consti- 

pation, and from mental or organic nervousness 
which, of course, disrupts the digestive processes, 
The primary cause may usually be traced to the 
lack of organic live nourishment for the proper 
functioning of the colon. Cooked food is composed 

. of dead atoms which cannot nourish or regenerate 
any of the cells and tissu. +: the body. Cold 
buttermilk has been used to soothe the inflamed 
tissues of the colon while a change-over toa 
properly prepared raw food diet was in progress; 
but we must remember that all milk is mucus- 
forming, so that ifit is used in an emergency, it 
must be used judiciously, It has been found that 
cooked foods, instead of helping to re-establish 
normalcy in the colon, have the opposite effect, 
Finely grated carrots and other vegetables and 
fruits similarly prepared, all raw, have been of 
great help when properly made fresh, raw juices 
were also used plentifully. Mineral oils, being 
inorganic, defeat any attempt to benefit the con- 
dition, while drugs are injurious to the system. 
High enemas have proved of immense benefit 
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The objection to enemas usually comes from those 
who need thom most but are not sufficiently infor- 
med on the subject of nutritional and eliminative 
physiology. The fear that they are habit-forming 
is based on lack of knowledge, Cleanliness — 
whether internal or external—is never harmful, 
Treatment— 

Carrot 10 oz, Spinach 6 oz 

or Carrot 10 oz, Beet 3 oz, Cucumber 3 oz 

Carrot 16 ounce (Juice alone) 

( Take it for forty five days in morning in empty 
stomach) 

CONJUNCTIVITIS $ Inflammation of the membranes of 
the eye, 

Treatment — 

Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 

or Carrot 7 oz, Celery 5 oz, Endive (Escarole) 2 oz 
Parsley 2 oz 

or Carrot 16 ounce (Juice alone) 

or Carrot 12 oz and Parsley 4 oz 

( Take it for fifty days in morning in empty 
stomach ) 

CONSTIPATION : A colon filled with toxins, resulting in 
lack of coordination in the nerve and muscle func- 
tions of the colon and bowel due to excessive use 
of devitalized foods in the diet, resulting in slug- 
gishness of bowel action 
Treatment — 

~ Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 
Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 02 


Carrot 16 oz 
( Take it sixty five days in morning in ompty 


stomach) 
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CORONARY THROMBOSIS : The result ofthe coagulation 
of a clot of blood obstructing 4 blood vessels 
because of the presence in the blood stream of 
starch molecules from breads cereals, and other 
starches which are not soluble in water. 
Treatment— 

Juice 1 whole lemon to 1/4 pt. (4 02) Horseradish 
ground but not pressed 
or Carrot 10 oz and Spinach 6 Oz 
Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz 
I (Take it for 40 days in morning in empty stomach) 
COUGHING : The result of the body ४४108 to dislodge and 
rid itself of mucus from the breathing passages. 
Cough medicines are mostly an excellent means to 
store up a future supply of coughs, and are inten- 
ded for the gullible. Gargling the throat with the 
“juice of lemons, straight or diluted, has helped to 
ease Up a cough. 
CRAMPS : In the intestinal region. Pains due to the presence 
of gas resulting from foods improperly combined 
' In the muscles, Usually due to excessive retention 
of uric acid. 
Treatment 
Carrot 10 oz and Spinach 6 ०2 
: . of Carrot 10 oz, Beet 3 oz and Cucumber 3 oz 
: (Take it for 60 days in morning in empty stomach) 
CYSTITIS : Inflammation of the urinary bladder 
(See paragraph on Bladder trouble) 
Carrot 10 oz, Beet 4 oz and Cucumber 3’oz. 
‘or Carrot 10 oz, Spinach 6 oz 
or Carrot 9 oz, Celery 5 oz, Parsley 2 oz 
or Carrot 11 oz, Beet 302, Coconut 2 02; 
or Carrot 12 oz, Green Peppers 4 oz 


an = i 
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DEAFNESS : Frequently due to the presence of mucus in::: 
the auditory channels. Sometimes due to cranial. 
pressure on the nerves and blood vessels related to 
the auditory systom. Cranial adjustments, known" 
as Craniopathy, usually relieve this condition, - - 


Treatment— 


Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 

or Juice 1 whole lemon to 1/4 pt, (4 02) Horsera=- 
dish ground but not pressed. 

or Carrot 9 oz, Celery 5 oz and Parsley 2 oz . 

or Carrot 8 oz, Celery 3 oz, Radish 3 oz. 


(Take it for 75 days in morning in empty stomach). 


DECAY ( of bone ) $ Decomposition of bone tissue due to’ 
excessive use of milk and concentrated starches and. 
sugars in the dict. 


Treatment — *६ 3 ६ 


Carrot 10 oz and Spinach 6 oz 

or Carrot 11 oz, Dandelion 3 oz, Turnip 2 oz. 
or Carrot 8 oz, Lettuce 5 oz, Spinach 3 oz 

or Carrot 9 oz, Dandelion 3 oz, Lattuce 4 oz 
or Carrot 16 oz 


(Take it for 50 days in morning in empty stomach)’ 
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-Glossary of fruits & Vegetables (शब्दावली - फल एवं शाक-सब्जियोंकी) 


Apples Seb एपल्स 
Beet Chuquandar बीट 
Brussel Sprout — ब्रसेल्स स्प्राउट 
Cabbage Bandh gobhi कंबेज 
Carrot Gajar केरेट 
Celery Ajwain ka patta gadt 
-Citrus Neeboo ataga 
Cocoanut Nariyal कोकोनट 
Cucumber Kakari कुकुम्बय्‌ 
Garlic Lahsun गाछिक 
‘Grapefruit Gagal ग्रे पफ्र 2 
Lettuce Salad Agqa 
Lemon Niboo लेमन 
‘Orange Narangi or Santara आँरज 
Parsley Ajmooda ka patta पारसले 
Pinappple Anannas पाइन अंपल 
Radish Mooli रेडिस 
“Spinach Palak स्पीनेच 
Stringbeen Sem स्ट्रींगबीन 
“Watercress — घाटरुक्रेस 


सेव 
चुकन्दय 
बंदगोभी की जाति 
बंदगोभी 

गाजय 

अजवाइन का पत्ता 
Ag 

नारियल 

aE 

लहसुन 

गागल 

सलाद 

नींबू 

सन्तरा 

अजमोद का पत्ता 
अनन्नास 

मूली 

पालक 

aa 


एक प्रकार की AT al पत्तेदाय सब्जी 


i... 


कुछ ot जी रोगों का हिन्दी भनुवाद 


Acidosis = अस्ल-मादकता | 

Acne (Pimples) = मु हासा । 

Addison’s Disease = एक प्रकार का रोग, जिसमें एक प्रकाश कै 
विचित्र पीतल के रंग के दाने शरीर पर निकेल आते हैं, साथ ही 
अत्याधिक सुस्ती रहती है और रक्तहीनता बढ़ती ही जाती है। 

Adenoids = ग्रन्थि के आकार का रोग । 

Albuminuria = संडलाल मूत्र | 

Allergy = एलर्जी । 

Anemia = रक्तक्षोणता, रक्त के लाल कणों का घट जाना (रक्तका 
कम हो जाना ) 

Angina Pectoris = हृत्पिण्ड के स्थान पर दर्द और दबाघ । 

Aphonia = स्वर-नाश ( स्घर-भंग ) । 

Apoplexy = संत्यास-रोग । 

Appendicitis = उपान्त्र-प्रदाह 1 

Arteries ( Arteriosclerosis ) = मूत्रपिण्ड के धमनी-प्राचीर का 
कडापन या स्थूलता | 

Arthritis = सन्बि-प्रदाह 1 

Asthma = दमा I 

Astigmatism = इष्टि-दोष | 

Athlete's foot = पेय का दाद | 

Bed-wetting = बिछावन पर पेशाब कर देना । 

Biliousness =पिताधिकय रोग ( इसमें कब्ज, सर दर्द, marfa प्रभृति 
उपसर्ग सम्मिलित रहा करते हैं 1) 

Bladder Trouble = मूत्राशय कष्ट 1 

Blindness = अन्धापन | 

Blood Pressure, High = ऊ च रक्त चाप 1 

Blood Pressure, Low = न्यून रक्त चाप 1 

Boils = बड़ा फोड़ा । 

Brain Tumors = मस्तिष्क रसौली । 
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“Bronchitis = घायुनली-भुज-प्रदाह | 

-Cancer = ककेट रोग | 

Carbuncles = मघत्वाच तन्तु का STE ( पृष्ठ क्वण ) । 
-Catalepsy = मृगो रोग | 

Cataracts = मोतियाबिन्द | 
‘Catarrh = इलैष्मिक झिल्ली का प्रदाह ( सर्दी ) 


Chicken Pox = मोतिया-चेत्रक ( पनसाहा )1 


० ४ Ohorea = ताण्डव रोग, नतेन रोग ( इसमें आपसे आप और अनियमित 
| रूप से अंग Heat करते हैं ) । 
. Cirrhosis of the liver = ad वुद्धि के कारण कड़ापन | 
Colds = adf । 
Colic = शूल का दर्द ( नया उदर-शूल ) | 
0108 = बृहदन्त्र का प्रदाह्‌ ( पुराना आव )। 
* Conjunctivitis = ate का उठना ( आँख का प्रदाह ) | 
Constipation = कब्ज | 
Coronary thrombosis = स्नायु तथा बन्धनियों के सम्बन्ध म समव- 
रोघन निर्माण । 
Coughing = खाँसी | 
Cramps = ATSA | टकार ) | 
Cystitis = सूत्राशय-प्रदाह्‌ | 
‘Deafness = वहरापन | 


Decay (of bone) = हड्डी क्षय ( धीमी गति से हटते जाना ) हड्डी का 
क्षीणावस्था । 


~, ८ . d 
` १3 छर jae मम, न "Ts" 
० ७ Sia हे NEE 


पृष्ठ १७ में “रोगों के भचक नस्ख?? का 
रोगानसार भकारादिक्रेमं से भनक्रमणिका 


रोगों. के नाम o R 7 
अतिसार .. २०, 5१, ९२ 
अहचि-रोग पाक हा OR. 
अजीण ESS RR, ९०. 
AA ( पथरी ) रोग | | ३३ 
अण्डकोश-दृद्धि ३६, ९१, ११६, 
arafa Ñ . २५,७२ 
अधिक AJAA पर Ra KE 
अफीम के नशे पर 2 . ७९,९२ 
aña aa ( जलने ) पर्‌. ... . ५८, Fo 
अर्निमान्द् | | PEN 
अपस्मार ( मिरगी ) का दौरा रोक्ने के छिए ९२ 
अपरस में ९२ 
अर्बुद ( गाँठ ) में | aE RR 
अधकपारी के दर्द easel PRS RR 
अन्य वृद्धि so 
अधिक सुपारी खाने से मुंह का सुखना और कम खुलना १४१ 
अधिक दस्त होने पर a Ns BR 
अनिद्रा . _ १६० 
भामवात ste 
आँख के लिए ५६ 
आँख की लाली Boe NN 
आँव के दस्त | १९ 
आधासीसी ७०, ७८, ६०, १३५ 
आतप ज्वर मे. SE 
आँख दुखने पर si 
आमवात की शोथ RR 
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रोगों के नाम 
आमातिसार पर 
आँखों! कें: ददे होते; कंथा आने: में 
आँखो की कसाघट मिटाने तथा: नींद लाने के लिए 
बाँलों सें कम दिखाई देने तथा चक्र ओने में 
आँखों की पीली फुन्सियों में 
आँखी में थकावट 
आँखों के फूल तथा माड में 
मँतों के कीड़े मारने के लिए 
आयु, बुद्धि तथा तेज की वृद्धि के लिए 
atat के रोग 
आबाज मोटा होना 
ATT ठीक से न निकलना 
आँख में झिल्ली और कम दिखाई देना 
Meat में गहेरी 
आँखें दुंबेल ऐनक लगानी पड़ी, पानी आना, इष्टि क्षीण 
आँख फडुकना 
आँखों के पास कालापन 
आँखों में ददं 
आँखों में लाली, पानी गिरना तथा पीड़ा 
आँखों के आगे अंधेरा, शरीर में आलस्य 
आँखो की पलकों पर छोटे-छोटे दाने, खुजली बहुत 
आच के रोग ( पुराना या रक्तमिश्रित ) में 
आयु के अनुसार प्रति मिनट वांस की गति 
इन्द्रछ्प 
इन्फ्छुएञ्ञा 
इन तिथियों में परहेज करें 
उन्माद रोग ( पागलपन ) में 
उपदंश ( गरमी, Syphilis ) 
उल्टी के लिए 
उदरामय 
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३४, =V, ६४ 
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रोगों के नाम geste 
हे ८१, ९१, १०६, He 
उ गली के घाव, सिर, हाथ, पेर तथा पेट की जलन में a 
उ गली के घाव की जलन में av 
उंगली की शोध पर ९४ 
उपदंश की गाँठ बैठाने के लिए ९५ 
ऊ चे रक्तचाप का अनुमानित माप १५९ 
कठमाला ३५, १३३, VRE 
कफ-ज्वर १९ 
aye ३६, १२४ 
३८, ६९, 5५ 
कानों के रोग ४२, ६१२ 
he जाना ४९ 
कब्ज ४८, ६७, Fo, ६५, १३३, १४९ 
काली खाँसी ६०, १३२, १४५ 
कान का पीप ६५, RE 
कात क्ला ददं ६६, ६७, ५५ 
किसी जगह क़ट जाने पर Re 
US जलना ve 
'कपड़ा p ७१ 
कान बहने पर ७६,१२४ 
कान में कीड़े हो जाने पर A, 
'कनखजूरे के काटे पर ७०६ 
कामला रोग meek 
कान के बहने पर SA 
कीड़े-मकोड़े भगाना €१ 
कट जाने पर खून बन्द करने के लिए हर 
कफ निवारण एवं हृदय“्युष्टि के लिए S 
कमजोरी में re 
ata निकलने पर oe ee s 
कुते के विष पर cF 


` कुछ अद्भुत नुस्खे ( इस शीर्षक में ३६३ मुस्ते हे) | Be 


“रोगों केनाम nay 
कद लम्बा करने के लिए Ms 
बेसर ba a “ ॥ हने 

‘gal का ददं a“ = i 

“कान का बजना : Sh 

` कंठ में कांटे चुभने जैसा दर्द 

' क्रफ में दुर्गन्ध आना 2 We 
किसी भी प्रकार का धूम्रपान | es 

` काफीं विष है Ma 
कास ( खाँसी ) ae 
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